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श्री दा्द्रीप पजनदिधान ॥ 
| माधा | 


प्रकाक्षक- 
मूलचन्द किंसनदास॒ कापदिया, 
मासिक, दिगस्बर भेन पुस्तक्राकुय, 
कापड्याःसवन-घ्रूरत । 
(11. , रों 


५“ ज्ञैनविज्ञय » प्रिन्टिग परेन, गांधीचोक-स्टुरतमे 
म्रूलचन्द्‌ किसनदास कापडियाने मुद्रित क्रिया । 
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= प्रस्तावना । ॐ 


बेर पूजन विधानमे कोई सेस्छृत विधान तो भभीततक नही 
छपे है ठेकिन श्री रर्जी कृत समोसरण विधान व ॒तेरहद्रीप पूजन 
भाषा तथा सिद्धच्करविधान भाषा छपकर्‌ पक्ट होगये है जिससे इन, 
तीर्न पूजाय करमेमे बड़ा सुभीता होगया दै किन्तु टादद्रीप पूजन 
विधान, तीननरेक पूजन विधान, इन्द्रध्वज विधान आदि अभीतकं नहीं 
छपे थे जिनी माग वाए्वार आया कती थी । अतः हमने इनमेते 
ससे प्रथम श्री दादरी पूजन विधान छपानेका सैकल्प कर प्रयास 
किया तो मादस हुआ कि यह पूजा सेत व माषा दोनोमिं हे, 
इनमेते हमने माषा पूजा भकट कानेका निदचय किया, वर्योकिं भाषा 
पूनाका माव समञ्चनमे सवेस्ाधारणक्रे स्यि माषा पूजा बहुत उपयोगी 
होती है। यह हस्तर्खित ढा्द्रीप पूजनविथान ( भाषा ) इन्दौरके 
दि ण्न मेदिरके शासर्गडारे श्रीमान्‌ साहिस्यरत १० नाभुलाछजी 
जैन शास्ली, न्यायतीर्थने परिथिम काके छिछिवाकर हमें भेजी तथा 


मिन करनैको हस्तहिखित शाख भी भिजवाया जिप्तके स्यि हम 
अपके अतीव आभार है । 


कवि परिचय। 
इसः पूजन विधानके ए्चयिता कथिश्री कपरनयनजी दै एसा 
इसकी अतः प्रशस्तिते' मादस होता है । इन कविश्रीने पंचकल्याणक 
विधान (माषा) भी बनाया है जो प्रकर होचुका दै। ठेकिन उरसरमे 
आपका कीरं परिचय नष है तथा बपने.गौर कौन २ से विधान 
चनाये ये यह भी हमार जाननेमे नरः मायाः तथा आपका रिरोष 





[ ४ | 


परिचय भी मादस नदीं हे सकाः 1 ,तौधी-. स्स; पूजन विषानक्गी 
पर्स्तिमे सपक सेक्षिप्त परिचय मिल जाता दै । उस्म लिखि है- 

विक्रम सं° १७६४ कारिक पुद्री ५ करो इ पूजनविधानकी 
रचनाक्ता धापम्म कर स्तेकेत्रवदी १३ को कविधीन पृण किया 
ध्रा इममे कुर छक संख्या ३७७० ई । 

इटावा पने मरेनपुरी नागक नगरी ह जिनमे ' चौहववमे 
महान विद्यत श्री दलेलवि वृष राज्य करत यै जिनके राज्ये 
सत्र प्रज। नुखी थी, उक्तम वुँ वणिक जाक्त्रि शरीर्नदलाड 
आदि सवी माररयोक्ध निगम था. जिनमे एक हरि्चदराय चैक 
कलमं पर्रीण ये, उनके कृदटेनरा, छत्रपति योर मै (कमलनयन) 
इन तीन पूत्रमिते च्घुपू्र मं, दे विद्वार्की इच्छसे एक समय प्रयाग 
(उखहाव्ाद ) गया तो इन्यराकरदमे वहुतपे अग्रवरार द्वि° जेन भाई 
यिठे, उनमे एक सावरमीं मई त्रोविचद्रजीके सुन हीगामहत्रीके पुत्र 
श्री उाङजी हमको मिल, जिनके साथ हमे पूर्वं योगसे बहुने प्रीति 
भी (हन्न समव्रफण विधान वं ता्‌ पृजन विधान रचना कौ थी) 

अनेक प्रकारके वा्ताटापम श्री ललजीने सुते कहा कि टाई 
दीप पूजम्‌ परिधान भामि अभी तक नहीं चना है मत. इसे आप 
सुगम मापामे अवदय बनाये । तम मेने कटा किं माई, यह कार्यं तो 
बहुत दुद्र (कठिन) दहै, कैसे होगा 2 तव्र आपने काफि जिन श्चुत- 
आज्ञा ठेफर आप यह कायं के१। पि म॑दिरमे जाकर जिनः भृगवानके 
अगदं ओर्‌ नाक चिद्वी रिखकर्‌ रखी ओर जिन चणुमें नमभ्कार 
कर्‌ पैव णमोक्ार म॑त्र पकर एक च्छ उछ तो उपम हा माह 


इर्य मैने जिनमक्तिक प्रसादे अस्यगतिसे यह, विप्रान बनाया 
हमे जो कुठ भी मुच्वूक अक्षा मात्रा वणते हग हो तो उयके 
सिय विद्वन मेप हंसी न कर, ठेकिन उपे रोधन के आदि । 
निवेदन । 

इन कविश्रीका इसमे अधिङ् परिचय कोई माई हे सिल 
भेजगेत्तो उसे द्विनीयावृ्तिमं पकर कर्‌ सक्तेगे । इस पूजन विधानमे 
माषा, माव, राग जादि थतीव दर्‌ व भाषपूणे है, ठेकिन रचनाम 
कह जगद अश्युद्धियां मादन होती दै, इसका कारण यह है क परति- 
कपि करनवाठे णायः भाषा ओर्‌ विषयक्े विशोधज्ञ मरही होते, ओर 
वे प्रमादवरा यद्ध तद्धा प्रतिशिपि करते रते है । हमारे फस जो प्रतिं 
जह थी वह भी वहुत अषुद्धं थी, जिसका शुद्ध क पाना सहजः 
नदीं था । इस पूजनकी स्वनिरी इतनी सुगम सुदरर जौर्‌ मनमोहक 
दैकिडइते तिना पूजन क्रिये मी स्व्ाध्यायकते सपमे भी पठने षडा 
जांद अवेणा । विद्वान्‌ गेषु इस विधानमे जो कुछ अद्धि रह 
गहहा वे नोट कके हरमे सिल भेजे तो उनके हम मामरी होमे । 
महायुदधके रारण कागजके दुष्फार व तकार पे कटर (निवत्रण) 
होने भी हभने इते चार पांच माहे कागजग्रा परवैष करके छापनोः 
प्रारम्भ करिया था जिते इसे प्रकट ऊर सफ रै आशा दहै न 
समाजे, इक यये प्रचुर दोजायता। 1 , 


सूरन , मिवेदक-- 
विक्रम म० २००१ । ९ ४ | 
आन वडीर रुचस्द्‌ [कसना कापद्धिया, 
-ता०. ४-९-४४, प्रकाशक) 


| पजनम-घूची | 


नं पजन 
...-अष्टोत्तर कत्त नाम, याचाय लक्षण, पित लक्षण वे 
यजमान लक्षण त 
सुरन मेम पगा ध । ध 
` २-मेन सम्भवो चार दिशामे चार २ जनिन जिन परजा . 
२-वन चर्य स्थित च्याल्य पूजा त र 
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पं० कमटनयनन छत- 
श्री अढाह-द्रीप पूजन विधान। 
| माषा | 


दोहा । 
पच पमपदकों नमो, नमों च्ञारदा माय। 
गुरु भोतमके चरन युग, वदो मन चच काय ॥ १॥ 
साधर दीप दष पाटकी, माषा सुमम्‌ सुटार । 
करौं यथारथ सेस्छृत, मति माफ्कि सुखकार ॥ २॥ 
वुषृमनाथ जिन आदि दे, महावीर पर्स्यत। 
चोवीसों जिनको नमोँ, मेगरु क्रत मर्त ॥ २॥ 
अष्टोतर सत नाम करि, थुति करिहों जिन तोद । 
दीन जानि मव-सथदते, पार करो प्र मोहि॥४॥ 
नाम्‌ कहे जे सस्त, पाड साहि भिच जोय । 
तेद राखे हिय सही, भक्ति माव युत होई ॥ ५॥ 


अथ अश्नो्तर शत नाम हिख्यते । 
छद अड । 


श्री स्ेज्ञ सवे भाषामय जानिये, 
सवं देव देवाधि` खयैभू प्रमानिये। 
है जु सवै उपदेश्षक सवै प्रथुस्तथा, “, 
सये छपाकर सर्व ` धमेमय प्रथु यथा ॥ १॥ 


२] श्री अदाई-द्रीष पूजन विधान । 


सव मुख्य फुनि सप्र षिलोक्रन जग सुखी, 

जगत कीत्त जगन्नाथ जगनुत जगमुखी । 
जगचध्॒ जगन्पापि अिनेस्व ई सदी, 

निर्धिषाद्‌ अतिक रहित युनिवर कटी ॥ २॥ 
निश्रमाद्‌ निकलेक निलन थान है, 

निरारम्म निर्माह धिगत भय प्रान ई । 
अव्यय नाम अनैत पराक्रप्र॑तये, 

पञ्चन्द्री व कन सदा जयंति ।३॥ 
हे अलक्ष वीरज अनैत अच्छो तथा, 

अनव अर्मत सस्प नाम सुमरा पथा। 
सिद्धोर्नैत रुखास्मक आनम मय सदा, 

प्रह पर तेज सुखाकरं सर्दा॥ ४॥ 
युक्ति श्री मग्तार कमे करि युक्त रै, 

युक्ति माग उपदेशक्र ज्ञान त्रिमुक्त दे। 
धि्भर जग जीवन हत्‌, 

दथानिधान सुजान, आतमादम जित्‌ ॥५॥ 
दाता धीश्च दमेद्रिय परमेष्ठी कह, 

पुल्पातम सुपत्त्र कृपाधारी ल्ह । 
ह पयित्र करतार पत्ित्राग्थ सदा, 

पुनि पित्र क्च सार महाज्ञानी खदा ॥ ६ ॥ 
जहा ब्रह्मपती पुनि बह्म सदेम, 

बरह्मन प्रिय, पद्चाप्तन जानि महेसको । 


श्री अढाह-द्वीष पूजन विधान | 
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श्री पशश महेदमर ज्ञान महाव्रती, 

महा शात सुपरहांत महा ध्यानी यती ॥७॥ 
सदानेद सत्यादय नाम सुजानिये) 

निर्य नित्य प्रजदपक फुनि परमानिये। 
ध्ेराज धर्माधिप धर्मानिति कृत, 

सुम दातार धर्मेवत तीथेकृत ॥ ८ ॥ 
धरमैशीर धमीपदेश्च कारक महा, 

काम हप त्रिया व्यतीत सुखं जिन खदा । 
कलकांगो सुकराल्व करानिधि सार दै, 

करमपदहा केरी जगत आधार है॥ ९॥ 
स्था्वाद्‌ वेदी पुनि जिन वेदज्ञ ई, 

निग्रन्थो निभ्रेन्थय नाथ धर्मज्ञ दै। 
एक अनेक सनातन मो निरहार है, 

सदा योम करतङ्घत्य सुरक्षण धार रै ॥ १० ॥ 
प्रशातादि निमेष कषेम छत है सदी, 

पचक्ररथाणक्र पूजा जाग सुगुरु कही । 
शीर समुद्र जग चूडामणिय नामरहै, 

मव्य बन्ध मोश्क्न वन्ध क्षि टाम है॥ ११॥ 
निधन अनादि सुबाई सु देकर है सही, 

चतुगनन इत्यादि नाम माला कही। 
जां धारे भवि कठ पाहि किवपद रुरै, 

जये प्रात उरि सदा नैन कवि यो करे ॥१२॥ 


¢ ] श्री अदाई-द्रीप पूजन विधान | 


अपाद्‌ | 
इस षिध नाप नन्त सयुक्त, स्तुति करवेको समरथ्य । 
रागदोप च्युत हो तुम शश, भक्तिसहित स्तुति करौ जगी ॥६॥ 
नमा प्रद तुमका नमा, काक्र दिखरस्थितत मव विप वमो । 
धर्मोदयि चंद्रायन जानि, भव्यं कमल पक्राद्रन भान ॥ ७॥ 
जगत जीव सस्योव अणर, नम मेध सम पापन हर | 
सुनिगन चंद्र सावर हंसः नमो प्रक्रामि वरोध ज्र ॥८ 
कमे काठ जारन चित्र थान, नमा व्रितरिध करि धीमगवान। 
पंच ज्ञान सागर सुदाय, नमो श्ङ्कष्यनेग्र सभाय ॥ ९॥ 
मिथ्यामोह ध्यात कृत श्वीन, नमो नमो चुद्धातम रीन । 
सकर दोप वन शमन समीर, युण अनत करि शोभित वीर ॥१०॥ 
तुमको नमा विनय धरि धीर, पाप्पच क्षाङन जिमि नीर। 
भव्य जीव मन्‌ भृग सराज, चरन तुम्ही नित करन सुमोज ॥११॥ 
, तिन कारन जगरवंधु पिन्यात्त) नमो नमो त॒म युन अवदात । 
अष्टोत्तर सत नाम धिश्षाल, पाथन पुन्य करन दर हार ॥१२॥ 
सवै श आमय आतंक, शोफ विधन नासन निःशेक ॥ 
इति परि वा पुष्पाजि क्षित्‌ 1 
अथ अच्ाये छक्षणे। 
अरि । 
प॑च पदहातव्रत धरण धुरंधर जानिये, 
महा येयेधर- धरनि समान वखानिये । 
शुद्ध ध्यान जै क्षालित निज आतम सदा, 


श्री अदहि-द्वीप पूजन विधन । [ ५, 
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पायो सष सिद्धांत पार जनि करि यदा ॥ 
विभ्रम रहित विध्वस्त मिथ्यात महा तमो, 

देत धम उपदेश देश विम तिन नमां । 
कखावान इर मूत कठा ज्ञानी तथा, 

दयावान निखांछक शांतमना यथा ॥ 


शमावान शितिपाचित प्रज्ञ सुबुदध दे, 
प्रन सहन भिक्षामन योग निरुद्ध हे । 
अति प्रच्ड विदित चरन सरोज रै, 
दीपक श्चुम॒रयपदेश्न सरसम्‌ ओज हे ॥ 
एेसे आचारज गुन गुरु ये जानिये) 
तिनदीको उपदेश्च परम ' उर मानिये ॥१३॥ 
इति आचा रक्षणं । 
अथ पंडित छक्षण। 
विनासुद्र नर सर्वश्चुद्रता दीनये॥ १॥ 
गुण संपति कर मडित प्रम प्रबीन ये ॥ २॥ 
भाग्यवैत नर स्थागी, सुभगनि चीत दै | २ ॥ 
अति वैरागी मटर माव षिनीतदहै॥४॥ 
शोल्व॑त तन निभल राजत है महा ॥५॥ 
काय दोप वित युण अद्श्ुत निन ल्हा॥ & ॥ 
मान रहित मद वर्जित द्रमन धार ज्ञे ॥ ७॥ 
संपूरन धिया युण संडित सार ने॥८॥ 


६ | श्री अढाई- द्वीप पूजन विधान्‌}, 
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ुर्ध॑स्वादि घनाघन घटा बिदारते । 

पवन समान बिहान करा गण धारते॥ ९॥ 

सुस्वरज्ञानी राजसमभाजितत जानिये । 

एेसे पंडित पाट प्रन परमानिये॥ १०॥ 

इति पंडित लक्षणे संपूर्णम्‌ । 
अथ यजमान लश्चणं 

कवित्त सवैयः--श्रद्धाघान श्ीरगुण सात, चितवा् षर्‌ 
बहुश्रुत सुधासी, पुनि धर्मं उपक्तारी है ॥ निरलोम हिंसा करि 
रदित चिचारवान जिनभक्त गुरुभक्त प्रतिष्ठा धारिकारी है । 
शास उपदेश्ञ करि प्रापित श्रावकाचार राजकाज करिवेकों अग्र 
पदधारी है ॥ इत्यादि गुण वरि सपूरण बिराजमान तेह नर पूजा 
जोग जनम मरण हारी है ॥ १५ ॥ 

अथ सामग्री रक्षणे--अति मनोज्ञ सुखं करन दगन मनं 
हारिनी, तन पोपन अति शुद्ध विमरु गुन धारिनी । बसुविधि 
मंगर द्रव्य अग्र जकर चरते, अट प्रातिहारज विभूति युत करि 
भरे ॥ उपमा रहित प्रशस्त सुजन कल्पित घनी, एेसी सामग्री 
के जिनवर पूजनी ॥ १६ \ 

अथ परिचारक रक्षणे--जिनवर भक्त परायन हस्त क्रिया 
विरे, अति पवित्र तन विबुध सेम कृत श्रुत सिपै ।पैचेनद्री वक्ष 
करन धरन गुन मोनज, अस्पाहारी आलघ्च सहित सु गोनजे ॥ 
पंडित मन अगामी ये सही, रसे सजननुकरो परिचारकाः 
कदी ॥ १७॥ 


श्री अढ ई-द्वीप पूज्जन विधाने । { ७ 
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जथ श्रोता रक्षण-- पडुसादिक रदित निरारस ये सदा, 
दयावान अन्योन्य बात न करै कदा । पूजा लोकन तत्पर मान 
रहित भरे, मायाचार पिचार्‌ मार जिनवर गे ॥ क्रोध रोभ 
मोद दरो कर रदित ई, पूजा देखनजोग ते नर पंडित क ॥१८॥ 

अथ सैढप क्षणे--दीरघ मंडप रचना बहुविधि कीन्ि, 
नाना शमा सहित रपत हरपीजिये । धटा तोरन पुष्पमाल 
शोभे तहां, वीच सोतिनके गुच्छा लटक रहै तदा ॥ तार कंसा 
मृदंग मेरि पटहा घने, घाजत अधिक बजाय गायगुन निजतमे॥१९ 

अथ मेडन रक्षणे--पैच वन रतनञुको चूरन सयायकै, 
साद्धदरीप द मण्डन रचहु यनायके। प्रथम सुदरसन मेरु मध्य 
जाके क्से, एसे जबृद्टीप अधिक सोभा ठप । 

जंबरूटम शार्मरी वृ्षराज दी, 

मेरु सुदथैन थुजा दोय छनि छाज दी, 


ताके पाश्च कुराचल सरविधि शोभत, 

तिन उपर पट्‌ द्रह जरु सरत मरु धोबतं ॥ 
तिन ही मैसे निकसी चि सरिता सही, 

नाम च॑तुग्दस्र सद्या पर्परिति उम कटी | 
ओर बविभमा हादसन षिचाश्यि, 

इद पिधिकी ब्रह रचना नेन निहारिये ॥ 
वक्षारशिर पोडस देम मई जदा, 

रूपाचरु चोतीस विराजित रै तहां; 


८ ] श्री यहाई-द्वीप्‌ पूजन विधान । 
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रजधानी चौती दृषभ गिर जानिये, 

इतने दी संख्या इन्र दी मानिये ॥ 
अरसदि युफा मनोहर सथ धिधि ब्रम, 

विजथारध गिरि नीचे राजति है सदी । 
चारुतीन पुनि सहस प्रमान सु भाष्ये, 

सात शतक चारीसर नगर इम राखिये ॥ 
३७४० पिधयाधर तिनमें बहु चास करे मक, 

क्रवतिकी आज्ञा सिरपर ठे ` चे। 
मेर सुद्चन दक्षिण भारत है सही, 

षक्र हौ करि मण्डित भूमि विराज दही ॥ 
उत्तमे एेरावतत क्षेत्र बखानिये, 

दोउङ्री रचना इक सार प्रमानिये। 
हमवत हरिभषत्र षिदेह सु रीजिये, 

रम्यक रैरण्यावत ओर गनीजिये ॥ 
चाद मात्र एेरावतं उत्तरे क्यो, 

पुनि धिह पयेति चतुर गुन बरनयो | 
इस विधि रचना प्रथम दीपक्री जानियो, 

पाठ संस्छरत माहि सोई परणनियो ॥ 
द्वितीय धातकी खण्ड द्वीप वणेन दयो, 

सुनो चतुर दे कान यथाविधि वरनयो । 
मेरु दोय तहं विजय अचल श्युभ राजदी) 

पूरव अपर मच्चार ` भूमिगत छाजी ॥ 


श्री अदाद द्वीप पूजन विधान । [९ 
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तिन अवगाह अन्तगैनि सिद्ध समान रै, 

जोजन सहस्‌ प्रपान घ्रूरु जिस थान है| 
सप्त षेत्र भरतादिक पट्‌ करगिरि तथा, 

दुगुन दुपन विस्तार जासु धाप्यो यथा ॥ 
मोगमूमि अर्‌ कर्ममूमिके थानये, 

हानि बृद्धि करि अंबद्रीप समानते। 
पुष्कराद्धेमं परर ज॒गमन मोदहये, 

मद्र ॒विधुतमा रीना मज सोहये॥ ˆ 
सपर कत्र इर पवैतादि जिम दूरे, । 

द्विगुन हिगुन पिस्तार तथा गन तीरे । 
हानि दृद्धि करि कमभूमि सम जानिये, 

दो द्वीप अर्की दश्च बिध परमानिये ॥ 
रवनोदधि कारोदधि द्वै सागर परै, 

हप अदष्कि भच खाई सम दैरं। 
मातुपोत्तर पवेत जिप कोट सुहावनो, 

पस्य वेडि करि अधद्रीप मन भावनो ॥ 
तामु प्रमान संचा्कों वनन कस्यो, 

सप महस्च ऋषि शत इक विरतिकां पस्य । 
तहां खग भरमि प्रमान वखानों सार ३, 

जोजन साख पंतारिसको षिस्तार्‌ ३ ॥ 
इम विधि रचना भापी सार सुहावनी, 

मूल संस्छृन पट देखि सम भावनी | 


१०] श्री जढाई-द्वीप पूजन विधान । 
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अथ पूजाकी विधि संक्षेप वाद्ये, 
सुनो भव्य दे कान सुमनसं द्याद्ये ॥ 
~ ह्रादश्च विधि आभूषण पिर सुहावे, 
धौत वश्व बर धारि अंग मन माकरनै। 
देव शाख गुरु प्रथम ममचैन कीजिये, 
पुनि जिन सिद्ध मदर्षियु अध॑ सु दीलिये ॥ 
पीछे तै पूजाको बहु विस्तार है, 
मेरु सुदशन ते ठे करि सुखकार ३ै। 


अथ सदशेन भेक पूजा । 
गीता छद । 


छुभ लक्ष योजनको सयुच्रत, रणं शेर सुहावनो । 

सुर नाथ सेवित अमर वंदित, खचर नर मन भावनो ॥ 

तीथकगेके न्वन नीर पथित्र, तीर्थ जासुको । 

हों करौं आह्वानन त्रिविध कर मन धचन युत तासकों ।२१॥ 

ॐ हीं श्री सुदशेन मेरु रक्ष जोजन उत्सेध पांडुकादि 

शिला घन चतुश्य जिनालयस्थ जिनर्चितर जौमित अनेक शोभाः 
विराजमान जन्मामिषेक शत्र सुदशैनमेरु अन्रादतरावतर संवोषट्‌, 
तिष्ठं तिष्ठ ठः ठः वषट्‌, सन्निधीकरण । 


श्री अदाई-द्रीप पूजन्‌ विधान । (1 


अथाष्टक । 
गता छन्द । 
हिमवत पतते सु निर्मत, सुर सरित जरु भर स्यादये । 
भरि हेम थारी धार त्रय, जिन चरन यमग्र चहाइये ॥ 
श्युभ श्री सुदरश्षन मेरगिरि, घन बन चतुष्क विराजही । 
षोडश जिनारय करहु पूजा, होय सुखदुख भमाजदी ॥२२॥. 
ॐ दीं श्री सुदश्नमेरु जिनारयजिनेभ्यो जरं । 
घनसार राय मिलाय शङ्कम, अगर चदन मारिये। 
जिन चरन पूजन करहु मविजन, दाह दुरित निवारिये ॥ 
शुभ श्री सुदशनमेरुमिरि, घन बन चतुष्क विराजदीं । 
षोडश जिनाखय करहु पूजा, होय सुखदुख माजी ॥२३॥ 
ॐ दरीं श्री सुदशैनमेरु जिनारुयजिनेभ्य भेधं । 
ले सुरभि साङि अखंड तंदुर, स्वच्छ जर प्रक्षारियि । 
जिन चरन पूजन करहु भषिजनः, निज सपन प्रतिपारिये।॥ 
छ्चम श्री सुदशेनमेरंगिरि, घन वन चतुष्क विराजहीं । 
षोडश जिनाख्य करहु पूजा, होय सुख दुख भाजहीं ॥२४॥ 
ॐ हीं श्रीसुद्नमेर जिनालय निनेभ्यो अक्षतान्‌ । 
केषरो कैज गुराव मस्व, मारुती चुन दीजिये । 
जाई॑जुही मव वद ले करि, प्रयु समन कीजिये ॥ 
शभ श्रीसुदशनमेरूगिरि, धन बन चतुष्क विराजं । 
षोडशा जिनाय करहु पूजा, होय रुख दुख भाजदहीं ॥९५॥ 
ॐ हीं शरीसुदशेनमेर जिनालय जिनेभ्यो पुष्यं । 


१२] श्री अढई-द्भीप पूजन विघान | 
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भरि हेम थाल सहार फेनी, शकरा सम द्यादये । 

करि क्षीर्‌ मिश्रित हेम थारी, भरि सु जिनहि चदृादये ॥ 

जुम श्रीदशशनमेशगिरि, घन बन चतुष्क षिराजदी । 

षोडश जिनाय काहु पूजा, होय रख दुख भाजदी ॥२६॥ 
ॐ दवी श्रीसुदरनमेरु जिनालय जिनेभ्यो नैवेधं । 

दीपक रतनमय वाति चौमुख, थाल छे धरि करि सही । 

जिन चरन आरत करत अघतम, नसे गुरु गौतम कदी ॥ 

छम श्रीुदशैनमेरूगिरि, घन बन चतुष्क पिराजदीं | 

पोडकशच जिनाल्य करहु पूजा, होय सुख दुख भाजहीं ॥२७॥ 
ॐ दवी श्रीुदशनमेरु जिनाय जनेभ्यो दीपै । 

शुभ अगर चदन अर्‌ कपूर, भिङाय धूप यनाईये । 

अति भज करत सु मजु धुआं मिश्रित मनोग सुहाईये ॥ 

श्म श्रीुदशनमेरुगिरि, घन वन चतुष्क विराजदीं | 

पोडश्च॒जिनालय करहु पूजा, होय सुखदुख भाजहीं ॥२८॥ 
ॐ दीं श्रीसुदशचनमरु जिनाल्यजिनेभ्यो धूपम्‌ । 

घादाम श्रीफल अर्‌ सदा, फल चोच मोच सु आमिये। 

खर दाडिम दाख पिस्ता, सुधर एकर ये जानिये ॥ 

ञ्चुम भ्रीमुदशैनमेरुगिरि, घन चन चतुष्क पिराजदीं । 

"पोडश जिनारुय करहु पूजा, होय सुखदुख भाजी ॥२९॥ 

ॐ हीं सुदशेनमेरु जिनारयजिनेभ्यो एलम्‌ । 


श्री अटाहै-दरीष पूजन विधान । ` [१३ 


जरु गंध अशत पुष चरु, बर दीप धूप एरुवली | 

ठे अको जिनप्द तनो, मति करौ नेक उतारी ॥ 

छ्युम श्रीपुदशनमेरूभिरि, घन बन चतुष्क पिराजदीं 

षोडश जिनारुय करहु पूजा, होय सुखदुख भाजदीं ॥ ३० ॥' 
ॐ हीं श्रीपदगैनपेर जिनारयमिनेभ्यो अर्थं । 


अथ्‌ मेर्‌ सम्बन्धी चार दिशा चार चार 
शिश जिन पूजा । 
सुन्दर इन्द । 

प्रथम पांडक शिला बखानियौ, द्वितय पांड्कंवरा जानियो । 
तृतिय रक्ता नाम्‌ सु जिन कहौ, रक्त कब्र चौथी ने रहौ ॥ 
स्नान जिनका जन्म सम जहां, कत सुरपति मन हरपित महा। 
करौ आहानन तिन साश्जू, जज चरन महा सुखकारनू ॥३१॥ 

ॐ द्री सुदशेनमेरुपषन्धी चतुष्फदिश्ची चारो्षिसास्थित 
जिन अत्राघतरावतर सैवोषट्‌ आह्वाने । अत्र तिष्ठ ति ठः ठः. 
खापनं । अत्र मम सान्नहितो भव मव्‌ वषट्‌ । 

अडिद्छ । 
भरतकषेत्र जिन जन्म न्हयन सुरपति कियो, 
दक्षिण दिस पांडक पिर प्रसन हरषिथो । 


१४] श्री अद्र द्वीप पूजन विधान । 
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तिनके चरन जजौ वपुद्रव्य सु स्यायकै, 
जल फलादि करि अये सुमन यच कायके ॥३२॥ 
-ॐ रीं दक्षिणदिस पाडकश्िरा धिहासनस्थित जिनेम्यो अपे | 
पूरं विदेह क्षेत्र जो तीथकर भये, 
पांडुकेवला सिला न्हवन तिनके टथे। 
सुरपति कीनो जन्मोर्सव हरषायके, 
चरन जने हम अपे वनायकरे ॥ ३३॥ 
ॐ द्वी पाड्कवला तिहासनस्थित जिनेभ्यो अर्ध । 
उत्तरदिस एांडक्वन सिला सु जानिये, 
रक्ता नाम तीसरीकफो परमानिये। 
तहां जिन रेरावरतको म्दवन भयौ भे, 
पूजं अथै बनाय करम वसु दलम ॥ ३४ ॥ 
ॐ ही उत्तरदिश्च पांडकयन रक्ताशिखापरिस्थित जनेभ्यो अबै। 


पश्चिम दिस बन स्ञिरूकषम है कचरा, 


तहं भिनवरकौ न्हौन कियो सुरपति थला । 
पर षिदेह वर क्ित्रपिप जिन ओतगै, 
निनके जन्म मर्मैकी हम पूज्ञा करं ॥ ३५ ॥ 
् हीं परिचमदिशषन रक्तकैवर।परिधिहदासनस्थित जनेभ्यो 
अधे । 


श्री अदाई-द्वीप पूजन विधान । [ १५ 


३१ 
अथ वनचतुष्टय स्थितचैलयाटय पूजा । 
अडिह्छ छन्द । | 
पांडक बन सौमनस तथा नैदन मनौ, | 
परो भूमि परं भद्रशाल चौथौ भिनौ।. 
षोडश जिन चैत्या तिने जुम राज ही, | 
तिन आह्वानन करत दुरित दुख माजरी ॥३६॥ 
ॐ द्री पांडकवनस्थित्‌ षौडृश चेत्याटयस्थित भिनसमूद्‌ 
अत्रावतराषरतर अत्र सेवोषर्‌, तिष्ठ तिष्ठ टः ठः, जत्र मम सन्नि- 
हितो मव भव वषट्‌ सन्निधिकरण । 
भ्रीपांडकवन पूजन चैस्यालय पतै, 
अष्टोउर शत प्रतिमा जिन श्रुतम रिस । 
प॑च शत धसुपोत्तर तन जिनको कदमो, 
तिनपद पूजन घसुधिधि मन हरषित भयो ॥ २७॥ 
ॐ दीं पांइक्वन पू्ीदिक चेत्याख्यस्थित जिनेभ्यो अध । 
श्रीपांडकवन दक्षिण जिनमेदिर सदी, 
वसु शत प्रतिमा तामे गुरु गौतम करी । 
तिनके चरन जजँ तन मन हरषायकै, 
जन फलादि ठे वसुषिधि अय वनाय ॥ ३८॥ 
, ॐ दरी दक्षि दिष्‌ पांडुकमनस्थित जिनमेरिर जनिभ्यो अधै। 
ध्री पाडुकवन पश्चिम आनता जानियौ 
श्री जिनमेदिर युदर परम प्रमानियौँ। 


१६ |] श्री भटाह-द्वीप पूजन विधान । 


रतनमईं॑ यति धारी तनु जिनराजी, 
वृुविधि करि पद पूजत अघ उरि माजरी ॥३९॥ 
ॐ हीं पांडुकवन पथिमदिस जिनचेस्यालयेभ्यो अं । 
श्री पांडकवन उत्तर जिनभदिरं पस्यो 
प्रातिहा् वसु मगल द्रव्य जहां धस्य । 
जर फएखादि करि षसुविधि जुगतसु पूजिय, 
केम काटिकरि सिव रमनीषर हूजिये ॥ ४० ॥ 
ॐ हीं पांडुकवन उत्तरदिस जिनचत्याङयेस्यो नमः अवे। 
इति पाडुकवन जिनःख्य पृजा । 
सोर्टा । 
वन सौमनस ससार, पूर दिसा सुहाबनौ । 
जिनमदिर सुखकर, जिन प्रति पू अर्धसों ॥ ४१ ॥ 
ॐ हीं तौमनसबन पूखदिस जिनारयजिनेभ्यो अघं | 
वन॒ सौमनम सुहाय, दक्षिणदिसमे जानिये । 
जिनमेदिर सुखदाय, प्रतिमा चुविधि पूजिये ॥ ४२॥ 
ॐ हीं दक्षिणदिश्च सोमनसवबनस्थित जिनाल्यजिनेभ्यो अर्। 
वन सौमन मनोम, पशिम दिश्च जके सदी । 
जिनभेदिर श्म योग, प्रतिमा पूजो हषं ठे ॥ ४३॥ 
ॐ हीं पश्चिमदिस सोमनसवनस्ित जिनालयजिनेभ्यो अधै। 
चन सौमनस सु जानि उत्तरदिस जाम महा। 
जिनम॑दिर सुखखानि तिनप्रति वसुधिधि पूजयि ॥ ४४ ॥ 


ॐ हीं उत्तरदिस सोमनसवनस्थित जिनारयजिनेभ्यो अर । 
| इति सौमनस वन पूजने ,1* ` 


श्री मदै द्वीप पूजन विधान । [ १७ 
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नेदन घन विच सार, पूरष दिशा सुदहावनो । 

जिनमेदिर सुखकार, प्रतिमा वछुमत पूजिय ॥ ४५ ॥ 
ॐ ही नैदनन पूर दिमचत्यारयजिनेभ्यो अधर । 

विच नेदनवन जानि, दक्षिणदिश्च जिनशृह मरो । 

पूजो चसुषिंधि आनि, जिनप्रति अधे संजोयके ॥ ४६ ॥ 
ॐ हीं नैदनवन दश्षिणदिश्च जिनालयनिनेभ्यो अघ । 

सदनवन विच जोय, पश्चिम दिका गादये। 

जिनपदिर छम होय, प्रतिमा वघुषिधि पूजये ॥ ४७ ॥ 
ॐ हीं पथिपदिन् नैदनवनस्थित निनारयेभ्यो अ । 

नेदनवन हिम सार, उन्तरदिश्च जिन भवन है। 

वतु चत प्रतिमा सार, पूरो अर्भ संजोयकै ॥ ४८ ॥ 
ॐ हीं मँदनवन उत्तरदिश्च जिनाल्यजिनेभ्यो अर्थं । 

इति नैदनवन पूजा । 
भद्रसारु जोन भूर सरस सुहावन, 
पूरवदिश्च जिन भौन, जिन प्रति पूजो असौ ॥४९॥ 

ॐ दी सद्रसाल चन पृरदिशिजिनेभ्यो अर्ष । 

भद्रसाल चन सार, दक्षिण दिक्च जक रतै । 

जिनमैदिर अष सार, भाव सहित जिन पूजिये ॥ ५० ॥ 
ॐ दरीं दक्षिणदिश्च मद्रसारवनस्थित जिनालयजिनेभ्यो अर्। 

भद्रसार वन वीच पृश्चिमदिश जिन ग्रह लौ । +, 

पुण्य सरोवर सीच, जिन प्रतिमा मति पूजये ॥ ५१ ५ 


ॐ हीं पश्चिमदिश्च मद्रसारुवनस्थित जिनालयनितेम्यो अर्ष 
२ 


१८ ] श्री याई-द्वीप्‌ पूनन विधान । 
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मद्रमार चन माहि, उत्तर दिश्षा बाह्यो । 
जिनपेदिर स नाहि, प्रतिमा वषु मत पूजियौ ॥ ५२॥ 


ॐ हीं उत्तरदिश्च भद्रसारवनस्थित भररोक्य तिलक जिनाठय 
जिनेभ्यो अधे | 


इति श्री सुढदान मेर पूजन विधानं । 


अथ गजदत प्रजा 
सोरखा । 
मेरु सुदर्शन केर, नागरद॑त बट जानिये । 
विदिश्चा मांहि सु घेरि, परे आनिसु वखानिये॥ ५३॥ 
गीता छन्द । । । 
सोभनस विदतप्रम तथा, पुति माख्यवान सु नाम है। 
शम गधमादन भेरि गिरिक, चारिहूश्चभम ठनहें॥ 
गनर्दत चारि बखानि इनपर, आनि भिनमदिर एर । 
तिन कगे आद्वानन पिधिध, हम जिन चरण दिरदे धरै ॥५४॥ 
ॐ हीं सुदशन मेर सम्बन्धी च्यारि दिशा च्यारं गजद॑त 
ऊपर च्यार जिनार्य जिना अत्राचतरवतर संगोषट्‌ ठः ठः वषटू 
सन्निधिकरण । 


५ चज 


दोह्या 1 
मेरु अग्निदिश्च सोभनस्त, वानरदंत सु सार। 
जिनम॑दिर तापर रमे,, पूजो जिन सुखकार ॥ ५५ ॥ 
ॐ हीं सुदशैन मेरु सम्बधी सौमनस गजदंत जिना० जि० अ०। 


श्री अदा -द्वीप१ पूजन विधान [ १९ 
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मद्रसा्ु बट तडित्‌ प्रभ, नागद॑त नैच्छत । 
दिक्ामांहि जिन ग्रह जजो, चरण जिनेखर सत्य ॥ ५५६ ॥ 
ॐ हीं सुदीन मेर सम्बधी चिदतग्रम गजदैत जिनाठम- 
जिनेभ्यो अघे । 
मेरु सुदशन ते तथा, वायव दिशि जानि । 
मारयवान मजदंत बर, जिन पूजो सुख खांनि ॥ ५७॥ 
ॐ हीं सुदर्चन मेरु सम्बधी माल्यवन्तं गजदंतं निनालम- 
निनेभ्यो अध । 
मेह सुदश्मन गवर, मादन नाम सु जांनि। 
नागदैत जिनग्रद जनौ, परौ दिश्चा ईषानि ॥ ५८ ४ 
ॐ ही सुदन मेर सम्बधी मैधमादन गजदैत जिनारस- 
जिनेभ्यो अर । 
गीता छद । 
जर गध अक्षत पुष्प चर, कर दीप धूषसु स्याईये। 
कर धारि अय सम्हारि वसुविधि, सगलादिक गाये ॥ 
श्री मेरः वन गनजदंत भिनग्रह, सकर प्रतिमा पूजिय । 
न माय इषं बह़ाय तिप फल, सगे सुरपति हजिगे ॥५९॥ 
ॐ दरीं सुदर्न्‌ मेरु सम्बधी जिनारयजिनेभ्यो पूर्णाषं । 


अथ जयप्रट्‌। 


गीता छद । 
गीर्ण सुरति महित जिनवति, सक्त रमणी पतक हे. 
निषद्‌ निमेरु युण विशुषिते, ज्ञान गस्य करम दहै ॥ 


२० ] ओरी अढ।ई-द्वीप पूजन विधान । 


व स क क प 9 $ ‰ ७ + ५५ र ५, र + + + स ॐ ने 


अघतििर नाशिन भान दग, घट जान वीरप सहित ये । 
सुख नत करि सलुक्त त्टय, चरण हम तिनके नये ॥६०॥ 
पद्धडी छन्द । 

सर सुरपति एनपति पूज्य पाय, वमु करम रहित मव सिद्धदाप। 
सुर मेरु विपन गजदत चारि, चेत्याछे जिनपद्‌ नमन करि॥ 
मवि सरोज प्रफुष्छन सु भा, ये गणधर मुनिकरि ध्याय मादु 
सुरमेरु पिपन गजरद॑त चार, चेत्थारे जिनपद नमन रि ॥ 
दुत गज धन मदेन मृगे, जगजीव दया कर बध कै । 
सिर छत्रे तीन शोभे महान, क्षीरोपम चामर बीज्यमान॥ 
शिव शद्ध रमापति स्मै दाय, जरा मरण पिनाक्चन हे सु माय। 
सरमे विप्रन गजदंत चार्‌, चेत्या जिनपद्‌ नमन करि ॥ 
दरश्चन अनेत पुन ज्ञानव॑त, चित सौख्य वीयं करि हेमहत । 
सुरमेरु बिपन गजदंत चारि, चेत्याले जिनपद्‌ नमन करि ॥ 
ये पंच प्रन विपगत जिनेक्ञ, नर नायक नरपति चुत मदै 
सुरमेरु विपन गजरदंतं चारि, चैत्या जिनपद्‌ नमन फेरि ॥ 
सम्यक्त सदशन है विदध, दषम तल वीर्य संयुत सु बुद्ध । 
सुरमेरु पिपन गजद॑त चारि, चैत्ये जिनपद नमन करि॥ 
अगुरुरुघु अव्याबाध सार, इत्यादिक गुनकै है भण्डार । 
सुरमेरु विपन गजर्दत चारि, चेत्याले जिनपद नमन करि ॥ 
सुख सिद्ध रूप फनि सिद्धदाय, जिनके तिहु जगजन नमे पाय । 
सुरमेरु षिपन गजरदेत चारि, चेत्याछे जिनवद्‌ नमन करि ॥ 


श्री सहाई-द्रीप पूजन विधान [२१ 
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धता न्द्‌ । , 
ये सकल गुण सयुक्त जिनवर. शुद्ध बुद्ध प्राव है। 
ये त्रिदश पति नर इन्द्र वंदित, चरण भवोदधि नाव ३ ॥ 
ये पाप परनति भनि सातम, जांनि भूति सुखित्त भये । 
शिवयुख दाता जगत भाता, पद कमर हम तिन नये ॥ 
ये सै अतिशय मोद, परमारहाद करि पूजन भरे । 
ये त्रिजगति पति पाद पूजत, श्चिव महल मग प्रग धरे ॥ 
ये द्रव्य गुन सृप अथे देच, करमाक्कीरतिवैत ये। 
ये जय प्रताप सु जनक जिनवर्‌, केयर श्री कैत ये॥ 
दोहा । 
एेसे पुर्पोत्तमलुके, पूजो पद ङ्ग सार । 
ते जिनवर बरतो सदा, जयव॑ते सुखकार ॥ ६१॥ 
इत्याश्षीर्वादः। 
इतिभ्री ख॒दशेगसेर गजद्ेत पूजा सम्पूणम्‌ । 


अय ङ्च पूजा) 
गीता छन्द्‌ | 

श्री सुदशेनमेरुते, शान दिश््म जानिये ¦ 

शभ मोगभूमि सुहावनी, उत्छृष्ट नाम बखानिये॥ 
तह नीर इरगिरके निकट, सीता नदी तर राजी । 
पूरदिशा दुम नाम जम्बु, अतुरु महिमा छाजरी ॥ 
तह ओर सणिपय शक्ष ठबु, ऋं दिशि वेत सही । 
जिनराज पति सुत समा शोमित, चक्रव उपमा लह ॥ 


श्री अदई- द्वीप पजन विधन । [२३ 
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श्राणी चरन जजँ जिनराजके, या मव आताप निवार हयो ॥ 
प्राणी जम्बवक्ष सुदहाघनो० ॥ 
ॐ हीं जम्बवृक्षकी उत्तर शाखाविषे श्री जिन मंदिरमे 
१०८ प्रतिमा विराजमान तिनके चरनकमदेभ्यो चदन | 
आनी साङि सुगंध सुदाघन, रन्दुर जल षिमर पखारि हय । 
चरण जजौं जिनराजके, अक्षिषुर मग पग धारि हो । 
प्राणी जग्बवृक्च सुहाचनो ° ॥६५] 
ॐ दीं जम्बूयृक्की उत्तर शाखाविपे श्रीनिनमेदिरमे १०८ 
म्रनिमा विराजमान तिनके चरणकमरेभ्यो अकतं । 
प्राणी इह्ुन्द केतकी मारती, सच्छरुद कपर रे सार दहो। 
राणी चरण जजोँ जिनराजके, जाते कामबाण निवार हो ॥ 
प्राणी जमस्बुवृक्ष सुहावनो ° ॥६६॥ 
ॐ दीं जम्बृदक्ी उत्तर शाखाविपै श्रीजिनसदिरमें १०८ 
प्रतिमां भिराजमान तिनके चरणकमकेभ्यो पुष्यं । 
भ्राणी प्रे्र बावर युति खड, घृत पाय सु मधुर भिरय हो । 
प्राणी चरन जजोँ जिनराजके, जाते रोग क्रुधा मिट जाय हो ॥ 
प्राणी जम्बृवृक्े सुहावनो ° ॥६७॥ 
ॐ हीं जम्बूबुधकी उत्तर शाखाविषै श्रीजिनमेदिरम १०८ 
प्रतिमा विराजमान तिनके चरणकसरेभ्यो नैवे । 
श्राणी वाती केर करपूरकी, मणिमय दीपक परजारि हो | 
चरन जनों जिनराजके, जाते मोह हिभिर निरार हो ॥ 
प्राणी जम्बृबृक्ष सुहावनो ° ॥६८] 


श्री अदरै-द्रीप पूजन विधान । ( २५ 
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अथ शारस्मही व्रक्च पजा । 
अड । 
मेरु सुदशनते नौ रीति दिक्चि जानिये, 
कोन धिषे शारमली वृश्च प्रमानिये। 
सीतोदा तटनी तट पश्चिम दिक्ञ षी, 
भोगभूमि उच्छृ जानि जिनवर कटी ॥ 
निषधाचलगिरि निकट आप दिशमें कहा. 
जग्वू्रत शाखा रिथत जिनमेदिर जहां । 
तरह जिन प्रतिमा अषटत्तर शत लास्वती) 
तिनि आह्वान करौ त्रिविध करी श्युभमती ॥ 
ॐ द्रीं युदयेन मेरु सम्बन्धी शारमरी चक्ष पथिमदिक्‌ 
सीतोदा नदीतट उछ भोगम्मि स्थितं निषधाचरु जंबृचकष 
चतत शाखा स्थित जिनाय जिनप्रतिमा अष्टोत्तर शत पांचसे 
नुप छचा शरीर विराजमान अत्रावतरावतर तिष्ठ हिष्ट टः उः 


"टू सुन्निधीकरणे स्थापने} 
सोरटा । 


क्षीरोदधिको नीर, मणिमय अआरीमै भरोँ। 

पूजो पद युगधीर, जिनध्रतिमा शास्मरी विप ॥ ५६ ॥ 
ॐ हीं गाखरीषृक्ष शाखास्थित जिनख्यजिनेभ्यो जरं । 

गो सीरष घन सार, गारि सुधर केषर मिरे । 

चरण जजोँ सुखकार्‌, जिनप्रतिमा शास्म पे ॥ ७७॥ 
ॐ दी शाल्मलिश्च ज्ञाखास्थित्त जिनरयजिनेम्यो चदन । 


२६ | श्री अदाडई-द्रीप पूजन विधान । 
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सुक्ताएल उन हार, तंदुरक निप्र धोयकै । 
चरण पंज अब्रधारि, जिनग्रतिमा शास्मलि षिव । ७८ ॥ 
ॐ हीं शासलिष्क्च श्ाखास्थित जिनलयजिनेभ्यो अक्तं ! 
परफुष्ित सुमन चुगेध, बरण काणक रायै | 
पूजं चग्ण जिनैद, जिनप्रतिमा शास्मलि विपै ॥ ७९॥ 
ॐ हं शाल्मरिघरक्ष शाखास्थित निनलयजिनेभ्यो पुष्पं । 
चरु वरु विविध प्रकार, कंचन थाल भरायकै | 
पूजं पद्‌ जग सार, प्रतिमा शाव्मलि प्रि ॥ ८० ॥ 
ॐ हीं शारलखिवरक्ष शाखास्थित जिनलयजिनेभ्यो तैवेच। 
दीप रतनमे वार, कंचन थालीमै धरौ । 
पूजो पद्‌ जुम सार, जिनप्रतिमा क्ञारमलि षिषै ॥ ८१ ॥ 
ॐ हीं जाल्मलिश्र्ष श्चाखास्थित जिनालयजिनेभ्यो दीपं । 
चदन अगर कपूर, धूप सु्गधी ख्ये । 
श्रो जिन चरण हजूर, जिनप्रतिमा श्नाल्मलि पिपै॥ ८२।४ 
ॐ हीं श्ारमलिव्र्ष शाखा स्थित जिनारयजिनेभ्यो धूपं । 
फल प्रामुक उत्कृष्ट, दाख दुहारे व्याह्यै । 
पूजो पद जुग इष्ट, जिनप्रतिमा ज्ञास्मलि प्रे ॥ ८३ ॥ 
ॐ हीं श्ारमरलिश्कष शाखा स्थित जिनाय जनेभ्यो फर । 
जर्‌ फर अधे चंजोय, केचन थारी धारक । 
पूजत शिव सुख होय, जिनप्रतिमा शाल्मलि विषे ॥ ८४ ॥४ 
ॐ द्वी शाररिषरक्ष शाखा स्थित जिनार्यजिनेभ्यो अर । 


श्री अदह-द्वीप पूजन विधान । [ २७ 


अथ जयमाङ। 
दोहा । 
गरुण अनत सयुक्त श्रथ, राजत श्िवसुखदाय 1: _ 
भक्ति सहित तिन शुति करौ, कर्म अनैत नसाय ॥ ८५ ॥ 
पद्धडी डद । 

जिन प्रनर्‌ अमरपद्‌ स्यौ सार, तिन अखिल कर्म सषु दये टर । 
दुम शास्मि शाखास्थित समाय), जिनमेदिर प्रतिमा नमो पाय ॥ 
ये सगुन विगुन निम विभाव, ये विहज विमय छत शुद्ध भाध। 
टम शसखली शाखाखित सुभाय, जिनमेदिर प्रतिमा नमो पाय ॥ 
ये त्िभव सुभव इत दुरधिभूति, विफली कृत दुय करम्‌ छती । 
दुम शासमली ्षाखास्थित सुमाय, जिनमेदिर परतिमा नमं पाय ॥ 
ये विरस सुरस फनि विगत मात ये विरत सुस्त चित नित पिधात। 
दुम शास्मली शाश्वास्थित सुमाय, जनमंदिर प्रतिमा नो पाय ॥ 
ुनिगण चित नित थिनवास्‌ कीन) मिथ्यातम मति जिन कपी क्षीन 
टम शासमली ज्ञाखास्थित सुभाय, जिनमेदिर प्रतिमा नमो पाय॥ 
ये वितु सुततु मव रहित पीर, ये निकार जिन मोह वीर । 
टम शाल्मली शाखास्थित सुभाय, जिनमेदिर प्रतिमा नमौ पाय ॥ 
नरदेव महेश्वर पूज्य पाद्‌, परिहारित धुभरपद विगत वाद्‌ । 
म शास्मटी श्ाखास्थित सुमाय, जिनमदिर प्रतिमा नमं पाय ॥ 
अमितामित सोस्य सुधा अहार्‌, किजोम सेद विक्त सार । 
म शारमरी शाखास्यित सुभाय, निनमदिर प्रतिमा नमौँ पाय ॥ 
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जग तीन सु मस्तक वास धार्‌, वचनादि जोगत्रय हत विकारे 
दरम शामली शाखास्थित सुभाय) जिनमंदिर प्रतिमा नमे पय्‌॥ 
धत्ता-अटिद। 
सम्यकद््भेन ज्ञान चरण युणसारने, 
वीरिय सुह प्वादि सकर अवधारिये । 
लोकथिखर छत वास मास गत ये सद्‌ा, 
अश्र दान करि जजां हेत गुण सम्पदा ॥ ९४॥ 
दाहा । 
श्रिवसुख सागर मध्यगत, मवे आताप्‌ निवार । 
ते जिनघर भव्रिजननको, होदु सुख्य दातार ॥९५॥ 
इत्याश्तीर्वाद । 
दरति कुरवक पूजा सम्पृणम ] 


अथ रनवाचर सवघा चलयादछव पूजा। 


सय्या] 
पोट हजार अश शतक अधिक ओर, 
परियारीसर जोजन है विस्तार सुलासको । 
हेम यतेन कूटकषेत्रको पिभा जहां, 
उपवन सहित निनाख्य सु भासकों ॥ 
केसरी तिगेच दह नीर जहां है ग॑मीर, 
मध्य कज मंजु एति देवीके निवास्षको 
जिन गृह अष्टशत प्रतिमा बिराजे जदा, 
आहानन त्रिविध करि केरे हम तासको ॥९६॥ 
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ॐ ह निषिधाचरु इराचर पोदृश हजार अष्शतद्िच- 
त्वास्छि्ति अधिक जोजन भिस्तार वन य सहित हेमवरण 
नव कूटक्ेतर षिमाग श्रौ जिनाय मण्डित जिनात्रागच्छागच्छ- 
ठः टः सेवोपट्‌ वट्‌ सन्निधीकरणं । 


अथा्क । 
सोरठा । 

क्षीर नीर भरि सार, मणिमय स्चारी स्याइये | 

पूजो जिन सुखकार, निपधाचल जिनग्रह सरे ॥ ९७ ॥. 
ॐ हीं निपिधाचरु जिनाङय जिनेभ्यो जं । 

चदन केसरि गारि, अरु घन सार मिलायके । 

पूजो जिन सुखकार, निपधाचल जिनग्रह भरे ॥ ९८ ॥. 
ॐ हीं निपिधाचल जिनाटयजिनेश्यो चदन | 

शालि सुभेध अपार, तंदुल विमल पखारसियि । 

पूजो जिन सुखकर, निपधाचरु जिनग्रह भरे ॥ ९९ ॥. 
ॐ दीं निपिधाचल जिनारयजिमेभ्यो अक्षतं । 

पष्प सुगधित चार्‌ पचतरणके रयाद्कै | 

पूजो जिन सुखकार, निषधाचल जिनग्रह मरे ॥१००॥' 
ॐ ही निपिधाचल्ल जिनारुयजिनेभ्यो पुष्पं । 

ठ्यजन्‌ विषिध प्रकार, अरु पकवान बनाये । . 

पूजं जिन सुखकर, निपधाचरजिनग्रह भरे ॥१०१॥ 
ॐ ह निविधाचरु जिनारयजिनेभ्यो नेवेचं | 
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मणिमय दीप सम्हार, चाग वाती बारियै। 

पूजो जिन सुखकार, निपधाचल जिनग्रह मर ॥१०२॥ 
ॐ द्रीं निपिधाचछ जिनारयजिनेभ्यो दीपं । 

पपौ धृष अपार, अगर कपर भिलायके। 

पूजो जिन सुखकर, निपधाचल जिनग्रह मले ॥१०३२॥ 
ॐ हीं निपिधाचल जिनालटयनिनेभ्यो धप । 

फर दग मन सुखक्रारि, सरस मधुरवर कायं । 

पूजो जिन सुखफार, निपधाचर जिनग्रह भक ॥१०४॥ 
ॐ ट्री निीपवाचल जिनारगरचिनेभ्यो एरर । 

जल फर अपं सुधार, मणिमय थारीम सदी । 

पूजा जिन सुखक्रार, निपधाचर पत्रत्त भरे ॥१.५॥ 


निपिधाचल पर॒ जानि, सिद्धद्कट वर नाम ३। 

टो बीच महान, जिनमदिर प्रतिमा जजों ॥१०६॥ 
ॐ हीं निपिद्धोपरिति द्र यतद जिनाय जनेभ्यो अव । 

द्वितीय कृरवर सार, जिप्धि नास निपिधा च्ले। 

पूजो जिन अघद्टार, जिन मदिर प्रतिमा भरे ॥१०७ 
ॐ ही निपिद्धोषरि हितीपर निपिधकृषट जिनार्ये अपरे । 


सधरष््टत्रर जोय हं, हप वप सुहावन । 
निषिधाचटपर सौय, तहं जिन ग्रह प्रतिमा जञ ॥१०८॥ 


ॐ द्री निपिधापरि ततीय हरिषपह्ट जिनारय जनेभ्यो अघ । 
तुरिय कूट श्चुम उम, घर शरिद जघु नाम ३। 
पूजो जिन गुण धाम, निपिवाचर जिन ग्रह भली ॥१०९॥ 
ठ हीं चतुवरिदेहद्भट जिनारयजिनेभ्यो अध | 
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पंचमकूट वताय, चित्रय नाम सुहाघनों । 
निषिधाचरूपर गाय, जिनमेदिर प्रतिमा नजो ॥११०४ 
2 री पैचमकूट दित्रयनामनिपिधोपरि जिनारयजिनेभ्यो अधे । 
प्रथित कूट धृति नाम, श्रीनिपिधाचरपर सही । 
पूजो जिन अभिराम, जिनमदिर प्रतिमा सही ।॥११९१॥ 
ॐ ह्म निपिधोपरि ष्मघरतद्टनाम जिनार्यजिनेभ्यो अर्ष । 
सष्मह्नट सु ठाम, हिषद नाम जमु गाश्ये । 
पूजो पूरण काभ्‌, जिन प्रतिमा मक्ति चदाहये ॥११२॥ 
ॐ ह निषिद्धपरि स॒ष्टष हिपदनाप्घुटजिनारुयजिनेम्यो अधै। 
श्री विदेहवरकट, निपिधाचरु पर गाते । 
रिवपुरके सुख द्टट, जिनगृह अथै चट्वत ॥ ११३ ॥ 
ॐ हं निपिधोपरि अष्टमविदेदहरूट जिनाहयज्निभ्यो अर्घं | 
्रुट सूचक जमु नाम, सुन्दर नवम विराजा । 
पूजां जिन गुण धाम, वसुविधि करि अघ भाजदीं १ १४॥ 
> हीं निपिधोपरि सचक्षकट जिनालयाजनेम्यां अरप | 
दारा | 
मिद्धायतन आदि दे, कूट सु नव सुखदाय । 
मिन मेदविर प्रतिमा जजँ, नैन निरि बरछि जाय । ११५॥ 
निपिधि नीह वीच जानिये, पम मोगमर सार्‌। 
तहां चारण मुनिपद जजँ, वसुषिधि अवे सम्हारी ॥११६॥ 
ॐही निषिद्धनीसमन्य उक्ष मोगभ्रमि तत्र चारणछुनिन्यो अध । 
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रान्य शल्य अर शल्य फुनि, सागर परमित जानि । 

य जोजन विस्तार भनि, कंज मंजु परमान ॥११७॥ 
तह धृति दधी मवन वर्‌, जिनमेदिर्‌ तामांहि। 

अष्टोत्तर प्रतिमा शतक, पूजत कर्म नसाहि ॥ ११८ ॥ 

ॐ हीं निपिधोपरि तिगे द्रह चारहजार जोजन आयाम्‌ 
दय स्स जोजन व्यास ताक मध्य कमलापरि शतिदेवी मदिर 
जिनालयजिनेन््रभ्या अष । 

ग तिङा छन्द) 
सु तिग॑छ द्रहते निकसि सरिता, चटी पञ्चम गामिनी । 
छप्पन हजार पिचार जसु, परार सार रुहावनी ॥ 
तसु नाम दरिकरांता क्यो, सागरि मिरी विच जाय | 
युर तत्र वासी जानि जिनग्रह, जजो अगव चनायके ॥११९ 

ॐ ही तिन स्स निकसि हरिकांता नदी परिचम 

सथुद्रगामिनी तत्र निवासी देष जिनालयजिनेन््ेभ्यो अर्ष । 
सु तिगे दहते निकसि सीता, नदी पूरवको ग । 
करि भूमि गजदंत भेद विदेह सत्र ष्पे थई॥ 
परिवार जास हजार चहु, वषुधरि सागरम मिली । 
तहको निवासी देब जिनग्रह, जजो जिनप्रतिभा पिडी ॥१२० 

ॐ हीं तिर्गछ रहते निकी करु मोगभूमिगत .गजदत 
भेदि विवेदकेत्रगत पूरसयुद्रभामिनी सीतानदी चोरासी हजार 
परिवार सहित तत्र निवासी देव जिनभक्तितस्पर जिनारय- 
जिनेन्दरम्यो अवे । 


क 
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| ३ 
हमवन कखच्ट प्रूजा। 
सुन्दरी छन्द । 
महा हिमवन इगि दृष, छट ब सु तु जानि मनोहरो 
चैतयमैदिर जिन प्रतिमा तदी, करो आह्वानन सु तिषिध सही ॥ 
ॐ हं चार हजार दोयसे दस योजन दस्षकरा विस्तार 
सहित अज्ञुनवरन महा देमवत लाच अष्ट संयुक्त 
जिनाय जिनप्रतिमा यत्रावतरावतर सवोषटू दिष्ट पिष ढः टः 
सन्निधीकरण । 
अथाष्टक । 
सुन्दरी छन्द | 
सुर सरिय जल ठै अति सीयरौ, कनकं मणिमय ज्ञारीमे भरो । 
महा हिमवन जिनम॑दिर जनों, कट बसु युत जिनगप्रतिमा भजे ५ 
ॐ दी महादिमबन सुकरूट जिनारुयजिनेन्दरभ्यो जरं । 
मरुयगिर चैदन धनसार रै, अति सुगेधित केसर डाक । 
महा हिमवन जिनम॑दिर जो, कट वसु युत जिनप्रतिमा भजँ ॥ 
ॐ हीं महाहिमबन सुद्ूट जिनाङयजिनेन््रेम्यो च॑दनं । 
विपरु जरु तदु सु पखारिके, कनक थारीमे बहु धारि । 
महा हिमवन जिनम॑दिर जजँ, दूट घु युत जिनप्रतिमा मनो ॥ 
ॐ दीं महादिमबन सकट जिनालयजिनेनदरभ्यो अक्षतं । 
रे गुराव चमेली कैषरो, मारुदी मच्छद रु मोगरो । 
महा हिमवन जिनमेदिर जजो, कूट वसु युत जिनप्रतिमा भौं ॥ 
ॐ ही महादिमवन सुदूर जिनार्यजिनेनद्रभ्यो पुष्यं \ 
३ 
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तुरव गो धरत पक बनायकर, सुघर येवर बाबर व्याये । 
महा हिमवन जिनमदिर जजँ, कट वसु युत जिनप्रतिमा भो । 
3. हीं महादिमवन सुकूट जिनारयजिनेन्द्रेभ्यो नैवे । 
कनक थारी दीपक धारिये, जोति जगमग चदमुख बारिये | 
महा हिमवन जिनमदिर जजँ, दट वसु युत जिनप्रतिमा भजँ ॥ 
ॐ हीं महाहिमवन सुङ्ट भिनालयजिनेन््रेभ्यो दीपं । 
अभर चन्दन घन कपूर के, धूप दस धिध करि मिभिव भके। 
महा हिमवन जिनमंदिर जजौँ, दट वसु युत जिनप्रतिमा भजँ ॥ 
ॐ ह्वीं महाहिमवन सुकूट जिनारुयजिनेन्दरभ्यो धूप । 
लोग दाख बादाम सुपारी नारिर्‌, छे द्ुहारे संदर सेड षर । 
महा हिमघन जिनभेदिर जजँ, इट बसु युत जिनध्रतिमा मनों ॥ 
ॐ दीं हाहिमवन सुकूट जिनालयजिनन्दरभ्यो फलं । 
जल सु सुदर चदन अक्षत पुष्प चर, दीप धुप फरावलि अध करं। 
महा दिवन जिन मदिर जजौँ, रट वसु युत जिन प्रतिमा भजोँ॥२९ 
ॐ दवीं महाहिमघन सुद्भट जिनालयनिनेन्दरेभ्यो अधे । 


अथ प्रत्येक पूजा । 
महा दिमवन पवेत दुतीय मिनि, प्रथम जानू इट सिद्धयतन । 
तहां जिनालय जिनप्रतिभा जजँ, अध जल फल रे बसुव्रिथि सजो ॥ 
ॐ ही महादिमवतोपरि सिद्धायतन श्ट जिनार्य- 
जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ । 
महा हिमवत परव दसौ, नाम धारक कूट सु तसुखरौ ॥ तहा ॥ 


श्री अदाह-द्रीप पूजन विधाने । [ २५ 
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ॐ हीं महाहिमवतपषेतोपरि महाहिपयतकूट जिनारय- 
जिनेन््रभ्यो अधे । 
महा हिमवत उपर जानिये, कृट ही घृत नाम उखानिये ॥ तहां ०४ 
ॐ हीं महाहिमतोपरि दीशृतङ्घ्ट जिनाटयजिनेन्द्रेभ्यो अर्घं । 
सहा हिमवत परैत सार है, कट हरिकर नाम सुधार है ॥ तहां °॥ 
ॐ दीं महाहिमवतोषरि दसद जिनालयनिनेनद्रेभ्यो अध । 
महा हिमवत कूरभुषर सिखर, नाम है हरिकांत सु जाषुवर। तहां ०॥ 
श्ट महाहिमवरतोपरि हरिकांतकूटविपे जिनारूयजिनेनदरेभ्यो अ्। 
महा हिमघत पवत सिर विपे, नाम देमद्ट सुश्रत रिस ।तदा० 
ॐ द्वी महाहिमवतोपरि देषश्टजिनार्यजिनेन्द्रभ्यो अधे । 
महाहिमवन पथैतके सिख, कूट दसिर्षादिक नाम धर । तहां ०॥ 
ॐ ही महाहिमवतोपरि हखिषकूट जिनालयजिनेन््रेम्यो अर । 
नाम हिमवत रुगिर सार ३, कूट वेयं तिरपरि धारि ॥तहां ° 
ञ्ह महादिगघतोपरि वेडय्यैकूट जिनार्यजिने न्द्रस्य अर्ध। 
दोहा । 
सिद्धायत्त तन आदिक, अष्ट कूट सु चखानि। 
यजो चरन जिन अभ के, सद्‌ा भक्ति उर आमि ॥ ३७॥ 
ॐ हीं हादिमघरतोपरि सर्वकूट जिनारय जिनेन्दरेम्यो पूर्ण । 
दोह्य } 
निषिष हेमवत दुहनके, मध्य भोग भू जानि, 
चरनद्धि धारी सुप्रनि, चरन नजो सुख खानि ॥३८ ॥ 


२६ | श्री अदाई-द्वीप पूजन विधान । 
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ॐ द्री महाहिमवन निषिध दोनो बीच हिमवतकषेतर मध्य 
भोगमुमितव्रतस्थ चारनयुनिग्यो अरे । 
अड । । 
महाप द्रह सेती सहिता रोहिता, 
निकसि चटी पथिपको जन मन मोहिता । 
वषु जुग सहस्च पु सेख्या एरियन जिस मजो, 
वपु्रिधि तहां थिति देव जिनालय जिन जमौ॥३९॥ 
ॐ हीं महापञ द्रहसेती निकी रोहिता नदी दहेमवत कै 
मध्यम मोगभूमिमतत परिम सयुद्रगामिनी अष्टारिकति सहक्ष 
परिवार सहित नदी तव निषास्ती देव जिनभक्ति तत्पर जिना- 
ङ्य जिनेन््रेभ्यो अघ । 
अड्कि | 
महापद्म दह सेती हरित नदी बही, 
दरूजी कही वखानि पूर्वगामी सदी । 
छप्पन सहस विचार जाघु परिवार है, 
तहास सुरजिन पूजो जग सार है ॥४०॥ 
ॐ हीं महापद्र द्रहसेती दरूजी नदी हरित नाम छष्नहनारं 
परििार सहित तत्र निवासी देवे जिनभक्ति तत्पर जिनारय- 
जिनेन््रेभ्यो अर्घं | 
महापञ्च द्रह भीतर कमल सु जानियौ, 
गम सहस जोजनको परम प्रमानियो । 


श्री खदई-द्री१ पूजन विधान । [ ३७ 
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तहां ही देवीके गह जिनमेदिरं बनो, 
यजं चरन जिन वसुविधिकरि उत्सर घनौ ॥४१ 
ॐ द्रीं महाहिमवतोपरि महापदमद्रह हिस्र योजन षिस्तारं 
खक सहस्र योजन चोहधो मध्य ए ही देवीग्रह जिनारयनिने- 
्दरेभ्यो अवै | 


अथ हिमवत एजा ¦ 
ाटिष्ट छन्द । 
एकं स॒हस्रं अरु बायन्‌ जाजन जाग, 
हादककडा विचारि मार्‌ उर आनियै | 
हेमयन हिमवत कुलाचरु है वरे, 
तहां जिनवंदिर प्रति म आह्वानन परौ ॥४२॥ 
ॐ ही देष्॑त हुराचकर एफ़हजार यधन जोजन कलाक 
विस्तार सिन हेमवण एकादश कूट सहित तप्र जिनाय जिना 
उत्रागच्छ२ चेवोपट्‌ स्निधीकरणे वारे त्रयं । 
अथ । 
छन्द पाद्य योगीरानाकी चाल । 
नीर क्षीर सम सुरगेमाको, कचन क्रागीसे भरिये। 
धार देत जिन चन जुगसदविगु, त्रिपा सहा अब्‌ हरिये ॥ 
शएकादश्च वरर हट सहित गिर, दिमयत नाम खान । 
जिनेदिर्‌ जिन विराजत, पूजन तिनको ठानौ 1 ४३ ॥ 
ॐ हं हिमबन जिनारपं जिनेन्द्रेभ्यो जरं । 


३२८ ] श्री अढाई-द्वीप पूजन विधान । 
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मरयागिर कर्पूर मिरे करि, केषरि ताभ गारी। 
जिन जग चरनन अस्वन कीजै, दाह दुरित नि्वारो ।एकाग) 
ही हिमवत जिनारय जिनेन्द्रभ्यो चन्दनं | 

सारि अखंड ्रक्षालि सरस रघ, शश्चिसम उज्वल स्यो । 

भरून धरो जिन चरनन आगे, तुरत अखयपद्‌ पावो ॥एका०॥ 
ॐ दीं हिमवत जिनाल्य जिनेन््रेम्यो अक्षत । 

सर तर्के चुनि ओर्‌ सुम फुनि, वमन वरनके स्याव ! 

श्रीजिन चरन च्छाय भविकजन, कामबाण दिनतावो ॥एका०॥ 
3८ हीं हिमवत जिनारय जिनेन्द्रेभ्यो पृष । 

मोदक खाने ठे बह ताने केचन थार मरागो । 

श्री जिन चरन चाय मवरिकजन, रोग श्चुधा जु नसावो । एका 
ॐ हीं हिमघत जिनाय जिनेन्द्रभ्यो नैवे । 

दीप रतनमय कचनके लय, जगमन जोति सुहाति । 

आरति करते निन चरननकी, मोह तिपिरं मिट जाती । एकागौ 
ॐ हीं हिमवत जिनाय जिनेनद्रभ्यो दीं । 

अमर कषूर सुध दसौविधि, धूप दहन बिच धालो । 

श्री जिन चरन समीप भूमिसे, कमै काट प्रजाजो ॥एकागौ 
ॐ हीं हिमवत जिनाय जिनेन्द्रेभ्यो धृष । 

फर अति सदर पक्त्र मनोहर, मधुर २ बहु यावो । 

श्री जिनचरन चाय मविकजन, मोक्ष महाफल पावो (एकार) 
ॐ द्वी हिमवत जिनाख्य जिनेन्द्रभ्यो फरं । 


श्री अदाई-द्वीप पूजन विधान । [ ३९ 


सलिल सुभेध सु तदल उञ्वक, पुष्य चरूवर धारो । 
दीप धूप फर अर्ष सुमगकर, श्री, जिनपद परवारो ।.एका०॥ 
ॐ हीं हिमबतजिनारुय जिनेन्दरेस्यो अर्धं । 


"षि मर 





| अथ प्रत्येकं पूजा । 
दोहा । 

हिमवत पर्मैतके उपर, सिद्धापत वर नाम । 

चट सु जिनग्रह जिन पूजो, अर्धं वनाय सुडाम ॥ ५२॥ 
ॐ हीं हिमव्रतोपरि सिद्धायतन क्रूट जिनाटयनिनेद्रेभ्यो अर्ष॑। 

हिमवत पैतके उपर, हिमयन क्ट सु होय । 

जिनमेदिर जिन प्रति जजोँ, बसुविधि अर्ष संजोय ॥ ५३ ॥ 
ॐ हीं हिमबतोपरि हिमवत कूट जिनारुयजिनेन्रेभ्यो अधे । 

हित पये्तकै उपर थरतकृट नुम जानि । 

तहां जिन॑दिर जिन जजँ, बषुविधि अर सु जानि ॥ ५४ ॥ 
ॐ हीं हिमधतोपरि भरतक्रूटजिनारयजिनेन्द्रभ्यो अप्र । 

हिमवत पवरेतके उपरि, इका कट निरधारि 

जिनमंदिर जिन प्रति जजँ, बसुविधि अष सम्हारि ॥५५॥ 
ॐ हं हिमबतपवेतोपरि इलादहूटजिनालयनजिनेन्दरेभ्यो अध । 

दिप्त पेते उपरि, गंगाक्ट है एक । 

जिनमेदिर जिनवर जजों, जिन गुण नाथ अनेक ॥ ५६ ॥ 
ॐ ही हिमवतोपरि गगकूटजिनारयजिनेन्द्रभ्यो अर्धं । 

दिपवतपवंतोपरि श्रीषरक्ट जिनाटयजिनेन्दरेभ्यो अधे 1५७ 


० ] श्री भदाईै-द्वीप पूजन विधान । 
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हिमवत पथेतके उपरि, रोदितक्ट मनोग । 

अचेत जिनग्रह जिन चरण, कीजे सुषिधि जोग ॥५८॥ 
ॐ ही हिमवतप्ैतोपरि रोहितकूट जिनालयजिनेन्द्रेभ्यो अर्ध । 

हिमवतप्ैतकरे उपरि, सुरादेभि चरकूट । 

जिन अर्च्या चर्चा करो, बांधो श्युमकी मोट ॥ ५९ ॥ 
ॐ हीं हिमबतोपरि सुरादेवी सूट जिनालयनिनेन्दरभ्यो अधे । 

गीता छन्द | 
श्री पद्द्रहसे निक्रसि, रोहित सरिता पूर्वको चली । 
अटवी स्स सु नदी, परियन सहित जाय उदधि हि मिरी ॥ 
जल जन्तु वमित सुर सनोहित, करपद्रम मण्डित सदा । 
तहांको निवासी देव विनग्रह, जजँ जिनबर सथैदा ॥ ६० ॥ 
ॐ हीं प्द्रहसे निकृसि रोहितनदी जघन्य मोगभूमि 

मध्यगत पूरष सथुद्रामाभिनी अष्टाविश्चति नदी परिवार सहित 
तत्र निवापी देवजिनभक्ति तत्पर हदजिनालयनिमेन्द्रेभ्यो अर्ध । 


अथ जयपराडा । 
पिले सुदरशनमेरकी, पूजाक्णी सोर दीया राखी । 
गीता छन्द | 
गीर्नान पुग्पति परहित जिनपति, युक्ति रमणी पति कहै । 
निस्वेद निर्म गुण भिभूपित, ज्ञान गामि करम दहै॥ 
अपतिमिरनाश्चन भान दगवर ज्ञान वीरज, सुखं लहै । 
इम विधि अनैत चतुष्टयुत प्रथु, चरण हम तिनके नये ॥ 


श्री भदाई-द्वीप पूजन विधान ) [ ४१ 


पद्धडी छन्द । 

सुर नरपति एनपति पूज्य पाय, वसु कप्‌ रहित भव सिद्धदाय । 
ये सिद्धकूट द्रह चेत्थग्रेह, स्थित ते जिन हमको युक्ति देह ॥ 
ये भवि सरोज प्रफुरन सुषाञु, ये मनधर पुनि करि ध्याय मान 
ये सिद्धकुट द्रह चस्यग्रेह, स्थित जिन हमको युक्ति देह ॥६२॥ 
दुष्छरत गज घन मदेन मरगेश्च, जग जीवद्या कर बाँधषेश्च । 
ये सिद्वकू द्र चेत्यगरह, स्थित ते जिन हमको शुक्ति देह ॥६३॥ 
सिर छत्र तीन शोभे महान्‌, क्षीरोपम चामर बीञ्यमान । 
ये सिद्धकूट द्रह चैस्यग्रेह, स्थित ते जिन दको युक्ति देह ॥६४॥ 
शिष शुद्ध रमापति श्र दाय, जो मरण विनाशन है सु भाय । 
ये सिद्धकूर द्रह चेस्थग्रेह, स्थित ते जिन हमको युक्ते देद ॥६५॥। 
द्रशषन अनतत फुनि ज्ञानवन्त, चित्सोख्य वीयं करि है महत । 
ये सिदधकट दर चेस्यगरेह, स्थित ते जिन हमको मुक्तिः देह ॥६६॥ 
ये पैच चरण निपगत जिनेश्च, नर नायक नरपति नुत महेश । 
ये सिद्धकूट द्रह चेरयग्रेह, स्थित ते जिन हमको सक्ति देह ।।६७॥ 
सम्यक्त दध दशन विद्ध, सक्षम वीये सयुक्त सुधुद्ध । 
ये सिद्धकरूर द्रह चेत्यग्रह, स्थित ते जिन हमको युक्ति देह ॥६८॥ 
नो गुरु लघु अव्यावाध सार. इत्यादिक युणके है भण्डार । 
ये सिद्धस्‌ द्रह चैर्यग्रेह) स्थित ते जिन हमको युक्ति देह ॥६९॥ 
ये भिद्धस्य एुनि सिद्धदाय, वारिज द्रग तिन हम नत पाय 
ये सिद्रकूट प्रह चैत्यगरेह, स्थित ते जिन हमको युक्ति देह ॥७०॥ 


इतिश्री दिमवन छुखाचरू एजा सम्पूणम्‌ 1 


४२] श्री अढाई- द्वीप पूजन विधान । 
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[ 9१ 
अय नटङकलखचलः पूजा 
छन्द अडिद्छ । 
मेरु उत्तर दिश्च नील ईराचल जानिये । 
षोडश्ञ सहस सु जोजन जासु प्रमानिये ॥ 
आठ सतक व्यारीस कला जग उपर । 
तिस्र आद्वानन करो जिनारुय जिनवरौ ॥ ७१ ॥ 
ॐ दीं मेरु उत्तरदिश्च नीलङ्कलाचर सोरहदजार आटे 
न्ारीसत जोजन दोय कला विस्तार सहित वैट्य्ये बण नकक्रूट 
सहित जिनालय जिनायत्रागच्छागच्छ रेवोषट्‌ ठः ठः अत्र 
मम सननिधीकरणं | 
अथाष्टक । 
चरिमगी छन्द । 
क्षीरोदधि नीरं निर्म सीरं प्राजक क्षीरं समलयके । 
शंगारमांहि मरि स्तवननि रत करि हषं सुमन धर नैजे के ॥ 
नीराचल कुरुर मेरु सु उत्तर दिश्च मै भधर राजत ह | 
पूजो जिन स॑दिर कटु नवसिर पापविधन उरि माजत दे ॥७२॥ 
ॐ हीं नीलाचलकरूटस जिनालयजिनेन्द्रेभ्यो जक । 
गोसीरखचदन द्‌ाह निक॑दन, कदली न॑दन छेक । 
केसर वहुडारी सरस सुमारौ, रतन कटोरीमै भिक ॥ नीला ० ॥ 
ॐ दरीं नीलाचलकरूटरथ जिनारयजिनेनदरभ्यो चदन । 
ठँ सुन्दरसारी नीर प्रडाली कंचन थारी माहि भरो । 
शचि किरन समाने करि बहु गानं उत्सव ठाने हष भरी । नीला ^), 
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ॐ दीं नीलाचलकूटस्थ निनाटयजिनेन्दरेन्यो अक्षतं । 
वह कुसुम सुहाये अति षिगसाये, जन सन माये ठे सुधरे । 
चम्पा जु चमेटी बहुवन वेरी, चहुदिश्च केरी गष षरे ॥नीरा० 

ॐ हीं नीराचलकूटस्थ जिनारयजिनेनद्रेभयो पुष्पं । 
पकवान सुनीके गो धृत सीके, सुखकर जीके भरि थारी । 
मोदक अरु खाने पूजा साजे ठे बहु ताने हितकारी ॥नीरा° 

ॐ हीं नीलाच््ूटस्थ जिनाखयजिनेन्द्रेभ्यो नेषैचे । 
दीपक दुति मासिक जोति प्रकाशित, तिभिर षिनाशषिक स्थाय सही |; 
आरति करूं जिनवर मोह तिभिरहर, गयाम्‌ प्रगट कर सुयुर कटी ॥ 

ॐ हीं निलाचल कूटस्थ जिनारुयजिनेन्द्रभ्यो दीपं । 
मक्ियाभिर चदन कदली दन, अमर सुगधन मेरि धरै । 
ले धृष दांगी पावक संगी, सुजित भभी मोद भरे ॥नीलाचल० 
नीराचर इधर पेरु सु उत्तर दि शमे भरथर राजत है। 
पूजो जिनमदिर कूट चु न्षिर पाप सकल डर मागत है । नीरा०॥ 

ॐ हं नीराचल कुटस्य जिनालय जिनेन्द्रभ्यो धूं । 
बहु लोग सुपारी दाख श्वुहारी भरि धारी रे आवो | 
तन मन टगनाप्रा सुष्धकर खासा,जिनपद चासा गुन मावो ॥निरा० 

ॐ हीं नीराचल भटस्थ जिनालयजिनेन्द्रेभ्यो एं । 
जल चंदन तेदुर पुष्य सु चरम, दीप धूप फल अधे धरो । 
करि उत्सव भारी मिक्ति नरनारी, देदै तारी पुण्य ममे ॥ 
नीलाचल कृरुधर मेर सु उत्तर दिशमें भूधर राजत है । 
पूजं जिन मेदिर कूट सु नव सिर, पाप वियन डर भाजत है ¢ 
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ॐ ही निङाचल नक्टस्थ जिनालयजिनेन्द्रेभ्यो अध । 
अथं प्रत्येक पूजा । 
प्रथम इट सिद्धायतन, नीलाच्ल पर॒ जानि। 
जिनभदिर जिन प्रति जजो. वनुविधि द्रव्य सु आनि॥८२॥ 
ॐ ही नीलाचल प्रथमक्ूट जिनारुय जिनेन््रम्यो अधै। 
दोहा । 
कूट षिदेह सु नाम बरनी, लाल्चके माहि । 
जिनमैदिर जिनरंज, पद पजत पातिक जाहि ॥ ८३ ॥ 
ॐ ही नीलाचरपिदेहकूटघ्ुनाम जिनारयजिनिन््ेभ्यो अघ। 
पू देह सुङट२, नीराच गिर केर 
सीस सु जिन पद पूजते, होत पुण्यको ठेर ॥८४॥ 

ॐ ही नीराचरपूषैषिदैहकट जिनार्यजिनेद्ेभ्यो अधे । 

सीता नाम सु कूटवर नीलाचलपर सार । 

जिन मदिर जिनके चरण, पूज लहो भवपार्‌ ॥ ८५॥ 
ॐ हीं नीङाचह सीतानाम कृटजिनारयजिनेन्दरेभ्यो अधे । 

कीति ट ह नाम जिस, नीलाचर पर एक । 

श्री जिन्मदिर जिन जजो, वसु विधि धार विवेक ॥८६॥ 
ॐ ह नीराचरकीतिं कुटजिनार्यजिनेनद्रेभ्यो अधे । 

नाम कूट नरक्रांत वर, नीलाचलपर गाय । 

जिन मंदिरं प्रतिमा जलो, वमु विधि अधे बनाय 1८७) 
-ॐ ही नीराचर नरकातद्टजिनालयनिने न्दरेभ्यो अपे । 
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अप्र विदेह सु कूटवर, नीराचरुगिरि शीश्च । 

जिन संदिर {भेन एूजिये, चु बिधि विश्वाची ॥ ८८ ॥ 
ॐ दीं नीराचल ऊपर विदेहङ्ट जिनालर्याजनेनद्रेभ्यो अघं । 

रभ्यकूट सु गायो, नीङाचरपर जोय । 

तहां जिन मंदिर जिन जजों, तन मन हरसित होय ॥८९ 
ॐ हीं नीराचल रभ्यङ्गुटजिनालयनिनेन्द्रम्यो अधे । 

अभि दरसन बरनाम्‌ जिक्ष, नीरचल पर कूट । 

श्री जिन मदिर जिन जजँ, जरा मरनतं छट ॥ ९० ॥ 
ॐ> द्रीं नीराचल रम्यकूटजिनारय जिनेन्द्रम्यो अघ । 

श्री सिद्धायतन आदि दै, अमि दर्षन परिजन्त । 

रूट सु नव पूजन्‌ करो, जिनगुण गाय महंत ॥ ९१॥ 
ॐ हीं नीसाचल नवकूटजिनारुपजिनेन्द्रेभ्यो अधं । 

॥ मोरटा । 

निषिद्ध नीरके बीच, भोगमूमि उत्तम कदी । 

पुण्य तरोषर सीच, तहं चरण पद पूजते ॥ ९२ ॥ 
ॐ हीं नैीर्षद्धनीटवीच उत्तमभोगमभूमि चारणमुनिभ्यो अघं । 

अडिक्ठ इन्द । 


नीलाचल द्रह नाम केसरी सार रै, 
जोजन चारि ईजार जासु विस्तार दै। 


जुग आपामरै तासु जुखु भनवर मनौ, 
पूजो जिन प्रति कीरतिदेशी ग्रहततो ॥ ९३ ॥ 
ॐ ही नीराचर केसरीद्रह आपामर विस्तार निषिद्धवरि 
तत्रप्मपध्यकोरतिदेषी पंदिरनिनारयनिनेन्दरेभ्यो अर्धं । 
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गीता छद्‌ । 
श्री नीरुभिर्‌ केसरी द्रहते निक सीतोदा नदी । 
सो अपर दिसगत माग केके जाय सथुद्र पिष फदी ॥ 
तिस्र इलघासी देव जिनग्रह जिनचरन पूजा करो । 
गुन गाय भक्ति वदाय वघुविधं हषे तन मनँ धरो ॥९४॥ 
<“ हीं केषरिदरहसे निकसी सीतोदानदी पश्चिमपुद्रगामिनी 
चउरासीहजार परिवार सहित तत्र निवासी देव जिनभक्ति तत्पर 
-सुग्रह जिनालय जिनेन्दरेभ्यो अपे । 
केरी द्रहसे निकसी नारी, नदी पूरव गामिनी । 
छष्यन सहस्र परिवार क्रीडा करहि जहं सुरकामिनी ॥ 
तहं भोगममि सु मध्यगतं है रन्यवत हि समायके | 
तस तट निवासी देव जिनग्रह जजौ भक्ति बटरायके ॥९५॥ 
ॐ हीं केपरीद्रहसे निक्षसी नारी नदी पूर सथुद्रगामिनी 
-मध्य भोगभूमिमत हैरण्यवत कुत्र छप्पनहजार नदी परिवार 
-सहित तत्र निवासी देव जिनमक्तितत्पर जिनेन््भ्यो अर्धं । 
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अथ स्क्मागर पूजा ' 
चारि सदस जुग सतदस जोजनको क्यौ । 
स्वम नाम डर गिरि दस्करा सु वनयो ॥ 
पुंडरीक द्रह पडरीक गत सोहए । 
जिनग्रह जिनप्रतिपा आहानन्‌ तिन टए ॥ ९६ ॥ 
ॐ ही स्क्म परमैतपर चारहजार दोसौ दस जोजन कला 
विस्तार सहित तत्र पुंडरीक द्रह गति जिनाङय जिनत्रागच्छा- 
गच्छ संचोपट्‌ ठः ठः वषट्‌ सन्निधीकरणे । 
अथाष्टकं । 
छङनियाक्ी उर | 
सुरगेगाको नीरसु निमैरु द्यावो, 
नासो मष्‌ भव पीर जिन चरन चटवो | 
रूकुम शिखर वषु कट जिनाल्य माही, 
पूज करत निनदेव सव दुख मिट जादी ॥९७॥ 
ॐ हीं सवपपमत जिनारयजिनेन्द्रभ्यो जरं । 
मलियाभिर घनसरार सु केषर मारौ, . 
एला अमर रवग ङे तमे डाय ॥ ९८ ॥ 
ॐ हीं सुकभपवेत जिनार्यमिनेन्द्रेभ्यो चदमे । 
तदुरु धवसरु अनूपम सरस सुहाए, 
सिकरी फिरन समान ठे थार भराए ॥ ९९ ॥ 
ॐ हीं सकपपवेत जिनारय जिनेन्द्रेभ्यो अक्षन । 
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वेल चमेरी पूरु गुरा भंगार, 
जाई जुही मच्छरंद सु चुनि चुनि त्याबो ॥२००॥ 
ॐ हीं सकपपवेत नारुयनिनेन््रेभ्यो पुष्पं । 
पेध्र॒बावर ठा दथापौ बहुपिधि ताम, 
फनी सरस युहासर अरु खुरमा खाने॥ १॥ 

ॐ हीं स्क्रपप्मैत निनाख्या>नेन्रभ्यो नैवेच । 
दीप्रतनमय उयोति न दोति दसो दिशि, 
थार कनक्मे धारि, तम जात महा नसि ॥रुक१०॥ २॥ 

ॐ हीं सुकमप्ैत निनालयनिनेन्द्रेभ्यो अर्व । 

धूप सुधी खेय अगनीमे सारी । 
पाप धूम उहि जाय, दशो दिश भारी ॥ स्वम० ॥ ३॥ 

ॐ हीं स्क्पपवेत जिनाटयजिनेन््रेम्यो धृष । 

एला ओर र्व॑ग के दाख हारे । 

किसमिस् सेउ षदाम जिन चरणन धारे ॥ स्क्म० ॥ ४॥ 
ॐ हीं स्कपपर्वत जिनारयमिनेन्द्रेभ्यो दीपं । 

जल चन्दन षर कुसुम, चरु दीप सम्दारौ । 

धृष फखादिक अधे, निन चरन उतारो ॥ स्क्प० ॥ 

स्कम शिखरवर कूट निनारुय मादी । 

पूज करत भिनदेव, सत्र दुख मिट जादी ॥रक्ष० ॥ ५॥ 
ॐ ही स्कषपवैत निनार्य भिनेन्दरेभ्यो अरं | 
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अयु वद्ध ९८ पूजा 
सरटा । 

स््रमाचल पर जानि, प्रथम कृट मिद्धायत्तन । 

पूजो श्री भगवान, जक्रविम्‌ निनमेदिर सदा ॥ ६॥ 
ॐ हीं स्पप्मतपर सिद्धायतन वृटानिनालयानितेभ्यो अर्धं । 

रुकेपाचर पर सार, कूट स्वमवर नाम है । 

कीजे भ >कार, भिनर्मदिर जिनर जनों ॥ ७॥ 
ॐ हीं सकपक्रूट जनाय गतिनेभ्यो अधर | 

रम्यक्रट पानि, स्वमाचर इरुभिर चि । 

पूजों वसुविध आनि, द्रव्य मनोरथ थारे ॥ ८ ॥ 
ॐ हीं रभ्यसूक्रूट जनालयनजिनेमभ्यो अरं । 

नारीक्ट विक्रार, स्क्माचरु गिर उपर । 

द्रव्य छाय भरि थारु, जिनमंदिर भिनप्रति जो ।॥ ९॥ 
ॐ हीं स्क्पाचलोपरि नारीद्ट भिनारयजिनेस्यो अर्ब । 

स्वपाचरफे माहि, बुद्धिक्ट निनि नाम हे । 

पूजत कमे नसादहि) भिन मेदिर प्रतिमा सदा ॥ १० ॥ 
ॐ> द सकेमाचलोपरि इुद्धिकूट जिनाजयजिनेभ्यो अथे । 

रोप्यकूट वरु नाम, स्क्माचरु गिरिके वि । 

पूषँ जिन गुन धाम, बघुवरिध उरसव ठानिःः ॥ ११॥ 
ॐ हीं स्वपमाचकलोपरि सुप्यद्भुट भिनालयजिनेभ्यो अर्ष | 

स््रमाचरभिरि शीक्‌, दैरण्यावत कूट हैं । 

पूनो जिन जगदीक्ष) जिनमेदिर है शाश्वतो ॥ १२॥ 


1 
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ॐ हीं रकभाचलोपरि दैरण्ययतङ्कूट भिनारयजिनेभ्यो अै। 
रुक्माचर गिरिकूट, मत कांचन बर नाम है । 
चहुगति दुखते दृट्‌ जिन मंदिर गिन पूजते ॥ १३॥ 
ॐ हीं स्ेपाचरोपरि मणिका चनक्ट निनालयजिनेभ्यो अधे। 


दोह्या । 
सिद्धायतन आदिके, क्ट सु वसु सुखकर । 


सवमाचल गिरिके ऊपरि, पूं जिन गुण धार ॥ १४॥ 
ॐ ह सक्माचरोपरि वुङ्ट निनालपजिनेभ्यो अपे । 
रुवपरश्चिखिर भ्रिच जानिये, मोगभूमि श्म ठम । 
तह चारन मुनिजन जजो, हे जग्रन्य जिस नाम ॥ १५॥ 
ॐ हीं सवपशिखिर विच हिरण्यकषे्र जघन्य भोगभूमि तत्रस्थ 
चारणमुनिभ्यो अधै। 
अडिछ्ठ छन्द । 
रक्पाच्ल पर पुंडरीक द्रहद सार है, 
पुंडरीक विच बुद्धि सुरी ग्रह चारु है । 
तह जिनमदिर जिनप्रतिमा पद पूजयि, 
वसुध अग घनाय सु हरषित हजिये ॥ 
ॐ हीं स्षरेपाचलोपरिपुडरीकद्रहमदधये पुण्डरीक बीच 
बुद्धिदेधी ग्रहजिनारयजिनेभ्यो अधे । 
पुण्डरीक द्रहसेती, निक्रम ची मरी, 
नरकास्ता सरिता सागर षिच जो मिरी । :' 
तहां तटवासी देष सेच भिनबर भजे, - 
तिप ग्रह जिनमेदिर जिनप्रतिमा हम जने ॥१६॥ 


|| 
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ॐ हीं पुण्डरीक द्रहसे निक, नरकान्ता नदी मध्यम 
मोगभूमि गत पश्चिम सयुद्रगामिनी पटप॑चाक्षत नदी परिर्‌ 
सहित तत्र निवासी दैव जिनभक्तितत्पर जिनारुयञिनेभ्यो अधे] 

पुण्डरीकसे निकसी सरिता दूसरी 

सुरण कूङा नाम जाय सागर मिली । 
“तर सु क्रया स्वर जिनम॑दिर सरी, 
पूजँ जिन प्रतिमाबर श्रीगुरु इम कदी ॥ १७॥ 

ॐ हीं पुंडरीक द्रहये निकसी द्री सुवणे्ूला नदी 
जघन्य भोगभूमिगत पै समुद्रगामिनी अढाई हजार नदी 
परिवार सहित तत्र निवासी देव॒ जिनभक्ति तत्पर जिनारय्‌- 
निनेभ्यो अ 

+ { 
अय्‌ रार्‌ पर्वत प्रजा । 
सुन्दरां छन्द । 
शिखर पवेत पर परमानिये, नाम इरुभिरि पष्टम जानिये । 
कूट एकादश जिनग्रह धरे, परिषि करि तिन आह्वान कर ॥ १८ 

ॐ हीं ज्निखिर पवत हापंचाश्च जोजन अधिक एक सहस 
हदश्च कला एकादश्च दूट जिनारुय जिनात्रावतरावत्र संबोपट्‌ 
टः ठः वपटू सन्निधीकरणं । 

अथाष्टक । 
चाल समोमरण्फे पाठकी “ सगुन हम प्याय "* इस चाक्मे ॥ सरटा 
सुर गेगाजर रे शारी, धार दैत दुखत्रिषा निवारी। 
सुपद इपर ध्यते शिखरी, भिरिषर- श्ट सुदाए ॥ 
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एकादश षर सुगुरु बताए, तहां जिनग्रह जिनर्धिव यु पनँ । 
जिन सम तिहु जगदेव न दूजो, सपद हम ध्यते ॥ 
जिन गुण सुनि सधि पार न पे ॥ सुपद० ॥ १९॥ 
ॐ हीं शिखिरपवतोपरि जिनालयजिनेभ्यो जरं । 
मल्याभिरि केसरि सम गायो । 
पूजत जिन पद त्रिखा निवारो ॥ सुप्द०° ॥ २० ॥ 
ॐ ही िखिरपरिवतोपरि जिनारयजिनेभ्यो चदन । 
तन्दुल धवल पखारि अखण्डित । 
चन्द्‌ किरिनि सम बहु गुण मण्डित ॥ सुपद ° ॥ २१॥ 
ॐ हीं क्िखिरपरितोपरि जिनार्यजिनेभ्यो अकतं । 
कमल केतुक्री इन्द इषम चर । 
पारजाति जम्पावति के कर ॥ सुपद० ॥ २२॥ 
ॐ द्री शिखिगखितोपरि जिनारुयजिनेभ्यो पुष्पं । 
मगद्‌ गुगदके मोदक स्याघो । 
फैली पेपर सरस बनावौ ॥ सुपद ० ॥ २३ ॥ 
ॐ हीं शिखिगपसितोपरि जिनाङयनिनेभ्यो नवेचे | 
मणिमय दीप रतनमय बाती । 
जगमग जोति होत तम पाती ॥ सपद ० ॥ २४ ॥ 
ॐ ह्वी ्षिखिर्परितोपरि जिनाटयनिनेभ्यो दीपे । 
अगर कपूर गन्ध स उरौ। 
धूप दक्षांग खे अव जारौ ॥ सुपद० ॥ २५ ॥ 
ॐ हीं शिखिरपखितोपररि जिनार्यनिनेभ्यो धूपं । 


# 
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सेउदा फर द्याय अम्रततफल । 
दाख हुहारे मधुर मधुर भल + सुपद्‌ ° ॥ २६ ॥ 
ॐ ही ्िखिरपशितोपृरि जिनाख्यजिनेभ्यो फं । 
जरु एरु अध बनाय सुहा । 
जिन चरणाश्बुज पूज र्चा ॥ सुपद० ॥ २७ ॥ 
ॐ» हीं शिखिर्परिवतोपरि जिनारुयजिनेभ्यो अधे । 
अथ प्रत्येक पूजा । 
सुन्दरी छन्द । 
किखिरिपैत उपर जानिये, हट सिद्धायतन परमानियि । 
जजँ तन मन करि उत्सव भरे, जर सुगेधादिक चसु अधरे ॥२८॥ 
ॐ द्रीं शिखिरपवैवोपरि सिद्धायतनजिनेभ्यो अर } 
शिखिरिपर्वत श्ट पुहाबनो । 
नाम धारक तसु मन भावनो ॥ जजो० ॥ २८ ॥ 
ॐ द्री शिखिरपषेतोपरि शिखिष्द्ुट जिनारयजिनेभ्यो अधे 1 
शिखर पतत कूट हिरन्यघत भलो । 
जनो जिनप्रति जिनग्रह अघ दरो ॥ जजौ० ॥ २९॥ 
ॐ हीं भिखिरप्वेतोपरि दिरण्यवतद्ट जिनास्यनिनेभ्यो अप । 
शिखर इट सुरादेवी कही । 
जजो जिनग्रह सो घमु रिपु दलो ॥ जजौ० ॥ २० ॥ 
ॐ ही किखिरपवेतोपरि युरादैवीङूट जिनारयजिनेभ्यो अध । 
र्द शिखर गिर पर षनोँ । 
जनँ जिन प्रति कर उससे घनोँ ।॥। जर्नो° ॥ ३१ ॥ 


१ 
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ॐ हुं शिखिरपर्वतोपरि रक्तकूट जनाल्यजिनेभ्यो अं | 

कूट लक्ष्मी जिन मंदिर जनौं । 

अधं थार षिव हुरिधि सजो ॥ जनौ ° ॥ ३२॥ 
ॐ हीं श्िखिप्पतरतोपरि लक््मीकूट जिनालयजिनेभ्यो अ । 

कूट नाम सुवणं गिनीजिवे । 

शिखिर पर सु्मचन कीजिये ।। जजो० ॥ ३३ ॥ 
ॐ हीं कशिखिरपवतोपरि सुवणेकूट जिनाय जनेभ्यो अधं । 

कूट रक्तावती सु सार ३ै। 

शिखिर परि पूजो अव ना रहै ॥ जजो० ॥ ३४॥ 
ॐ दरीं क्षिखिरपवैतोपरि र्तावतीकूट जिनासयजिनेभ्यो अधं} 

कूट गेधावती शुम जानियि । 

शिखिर परि जिन पूजन टानिये ॥ जजो० ॥ ३५॥ 
ॐ हीं शिखिरप्मतोपरि गन्धादतीकूट जिनालयनिनेभ्यो अधे 

कूट एेरावत जिस नाम्‌ है । 

शिखर पर पूजो जिन धाम है ॥ जजो० ॥ ३६ ॥ 
ॐ हीं शिखिरपवैतोपरि ठेरावतकूट जिनारयगि नेभ्यो अघं । 

हेम मनिवर करट सु गाइये । 

शिखर परि जिन पूज रचाध्ये ॥ जजो० ॥ ३७ ॥ 
ॐ हीं क्षिखिरप्तोपरि देममनिङूट जिनालयभिनेभ्यो अर्ध। 

सिद्धायत्तन आदि दे, मनिकांरन पर्वत । 

कूट जिनारय जिन जजँ, करि कमेनको अत ॥ ३८ ॥ 
ॐ दवीं शिखिरपवेतोपरि जिनालयजिनेभ्यो अप । 
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सुन्दरौ इन्द । 
कूट सिद्धायतन के जिते, तिन हि पर जिनमेदिर शाश्वते । 
अवर कूट सुथसती सुरसी) तिनहु मेँ जिन प्रतिमा चश्च त खरी।२९ 
अछ छन्द ] 
भिखिरगिरी मह पुण्डरीक द्रह सार है, 
योजन सहस्र आयाम अरघ विस्तार है । 
ता षिच कैज एकं योजनको है सही, 
पूरो लक्ष्मी ग्रहं जिनमेदिर जिन कदी । ४०॥ 
ॐ हं क्षिखिरपवतोपरि महापुडरीक द्रह आयाम योजन 
एक हजार षिस्तार योजन पांचसो, तिस वीच कमल योजनं 
एक, तत्र रक्ष्मीग्रहजिनारूयजिनेभ्यो अवे | 
गता छन्द) 
चरकेन द्रहसे निकसि सरिता, स्य्ला नाम है । 
सो मोगभूमि जघन्य गत, जाको महासुख ठाम है ॥ 
पश्चिम सथुद्र गामिनी वसु, युग सहस परिपन गद्ये । 
तह फोन निवासी दैव निनग्रह, जज शुम मति पाद्ये ॥४१॥ 
ॐ द्री शिखरिपव्ंतोपरि महापुण्डगेक आयाम योजन 
१००० विस्तार योजन ५०० तहांसे निकसि सूप्यकूखा नदी 
जघन्य मोगभरुमि गत पश्चिम समुद्र गामिनी २०००० नदी 
परिवार सहित तत्र निवासी देव जिनभक्त तत्पर तहां जिना- 
लयजिनेस्यो अर्धं । 
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डक द्रहसों निकस रक्ता, पूरैदिश्फों जो चरी । 
चोदह हजार सुधार निज, परिवार सागर वीच मिरी ॥ 


तसु पुलिन वासी सरिनके, तन जिनजिनार्य पूजिय । 
जर गेध आदिक अधे छे, याते अमरपद जिय ॥४२॥ 
ॐ द्री महापडरीक द्रहसे निकति रक्तानदी विजयादध 
फोरयिखा एेणवतकषेत्रगामिनी चतुर्दशचसहस नदी परिवार सहित 
तत्र नित्रा्ी देव जिनभक्ति तत्पर जिनार्याजनेभ्यो अर्धं] 


वडकैज द्रदसे निकसि रक्तोदा, नदी पथिम गई । 
चोदश सहस पिर ठे करि, जाय सागरम थर ॥ 
तभ्ष्कलवासी अमर प्रह, जिनवर जिनाय अरचिये । 
गुन माई अपे बनाय घयुत्िधि, वचन तन मथ परचिये ॥४३॥ 


ॐ दी सहा्ुडगिक द्रहसे निक्रसी स््तोदा नदी बोदह 
हजार परिवार सहित एेशघत कषत्रगत पश्चिमराघुद्रगामिनी तत्र 
निवाप्नी देव जिनभक्ति तत्पर जिनारूयजिनेभ्यो अधं । 


जंयप्राख । 
गीर्वाण सुरपति, महित जिनपति इत्यादि । 


इति पटङकुखाचर पूजा । 


न~-------------नय ~ 
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#4 
विजयाधे पूजा । 
अञ छन्द । 
भरतकषेत्र गत विजयाद्धे गिर सोहए । 
नगर दश्ञोत्तर सत जके उप्र ठते, 
तहां विद्याधर वमे अमरगनको हसै । 
है पचीसर जोजन उधर तर बासते, 
चित विस्तीग दीगर पंचासते ॥ 
नगरी पिच जिन मदिर इक इक सार ३, . 
आह्वान तमु करौ सट नव धार है ॥ ४४ ॥ 
ॐ हं विजयाद्धेभिर मरतक्ेत्र गत पचास जोजन रवा 
,ठीस जोजन चौडा पचीस् जोजन चा तत्रस्थ जिनाय जिना- 
त्रावतरावतर सघोषृट्‌ डः ठः वषट्‌ सक्निधीषरणे वार त्रयं पठनीय ! 
अथक । 
वाङ जिनकी इन्द्र पूजा वैरे | 
ए दी सिरु धिमर सुरसरीकरो, मरि कैन्चन श्चारी सार हो । 
जिनपद जुग परडाल्यि, जति रोग त्रिखा निवार हो ॥ 
पिजथारथमिरि पूजिय, नगरी भिनमेदिर सार दहो। 
कूटनप्र नि जानिये, जिन ग्रह नघ सुखदार हो । विज ०॥ 
ॐ हीं धिजयारधप्वतोपरि जिनाख्यजिनेभ्यो जलम्‌ । 
-वामन्‌ चदन द्यायके, केपरि घन सार्‌ भिराय डहां। 
शमिनपद पूतो माके, जाति दाह दुरित मिट जाय हो ॥विज° 
ॐ हीं भिजधारथपवेतोपरि जिनाखयजिनेभ्यो चदन । 
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सालि अखण्डन बीन ठे, फुनि कीन विमल जल धो हो | 
जिनपद आगे पंज देयतै, तुरत अपे पद होयहो॥ 
विजयारथ जिन पूजिये, नगरी जिनमेदिर सरार हो। 
खगपति जहां पूजा केरे, मव यँ मविदधि पार हो 1विजगो 
ॐ हीं विजथारधप्मतोपरि जिनाटयजिनेभ्यो अक्षतं । 
एजी मोगरू मरूषौ मालती, जाती एती वधु कहो । 
जिनपद पैक्रज पूजत जति, नै नस सकल दुख शोक हो । विज्ञ०॥ 
ॐ हीं विजयारधपर्वतोपरि जिनाय जिनेभ्यो पुं । 
एजी खाने ताजे वनायके, फेनी प्रेणी अवधारि ह । 
कचन थारी भराश्ये, पूजे जिनपद सुखकार हो ॥ 
विजयारधगिरी पूम्यि, नगरी जिनमेदिर सार ही । 
खगपति ते पूजा केरे, अर पावै भविदयि पार हो । विन०॥' 
ॐ हीं पिजयारधपवलोपरि जिनारयजिनेभ्यो चरं । 
एजी दीप रतन सथायकै, जिन जोति न हीति अमद हो ॥ 
आरति कर जिन चरनकी, यात कटे कमकरो पद हो ॥पिज०॥ 
ॐ दीं विजयारधपवैतोपरि जिनालयजिनेभ्यो दीष । 
अगर कपूर सुगेव छे, षिच धूप दहनमेँ खेय ही । 
पाप धूम सव्र उड चकै, वसु कम जले स्वयमेव हो ॥ विज०॥ 
ॐ हीं विजयारधपरवेतोपरि जिनालयजिनेभ्यो श्प । 
एजी लोग सुपारी करायची, बादाम हुहारे उह । 
[जिनपदपंकज पूजते, भवि तुग्त अपे पदसे हये ॥विज गौर) 
ॐ हीं विजयारधपर्बतौपरि जिनालयजिनेभ्यो फरं । 
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शएजी जर चदन इषुमा्ररी, चरु दीप धूप फर सार दहो । 
अर्घं बनाय सुगादये गुन, मनां कित दातार हो ॥ पिज ०।५३॥१ 
ॐ हीं विजयारधप्व॑तोपरि भिनाटयनिनेभ्यो अथे | 
अथ प्रत्येक पूजा । 
सरटा । 
प्रथा सिद्धायतन दूट विजयारथ मिरपर कद्लो । 
वसुकमैनते चछ्ृट जिन मंदिर जिनप्रति जजो ॥५४\ 
3” हीं त्रिजयारधोपरि सिद्धायननकूटजिनालयजिनेभ्यो अघे । 
दक्षिण दिश बरजानि, कूट जिनाङ्य जिन जजँ । 
विजयारध परिमाण, बघुधिधि अधे बनाये ॥ 
ॐ हीं विजयारघोपरि दक्षिणा्कूट जिनालयजिनेभ्यो अघे। 
कूट जु खंड प्रयात, विजयारध गिर पर सही । 
नासे भव भव पाप, जिन मदिर जिन पूजते ॥ ५६ ॥ 
ॐ हीं विजयारथोपरि खडग्रयतशटजिनालयजिनेन्दरेभ्यो अधे! 
पूरन भद्र पिक्ठानि, कूट जिनारुय जिन जजँ । 
बिजयारध परमाण, जल फलादि वसु द्रव्यं ॥ ५७ ॥ 
ॐ हीं व्रिजयारधोपरि पूणमद्रकूटजिनारुयजिनेभ्यो अधे । 
मानमद्र श्चुम कट, विजयारध उपर रतै । 
सुरपुरके सुख ट, श्री जिन मंदिर जिन जजो ॥ ५८ ( 
ॐ हीं धिजयारधोपरि मानभद्रहटज्ञिनालयनिनेभ्यो अरं । 
कूट तिश्रा नाम, विज्ञयारध पर जानिये । 
पूजो जिन गुणधाम, बसुविध द्रव्य सु आनिये ॥५९॥' 
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ॐ हीं विजयारधोपरि तमिश्राष्यकूटजिनालयजिनेम्यो अय। 
उचचराद्धे षर शृङ्ग, विजयारधष्र पौ रमै । 
जिनप्रतिमा सर्वाम्‌, नमिक्घर पूजत अध नसे ॥६०॥ 
ॐ हीं बिजयारघोषरि उत्तराद्धशूट जिनारयजिनेभ्यो अपे। 
ट वैभरथण सार, विजयारध शिश्पर मलो । 
पूजौ जयजयक्रार, जिनभ॑दिर प्रतिमा सदी ॥ ६१ ॥ 
ॐ ही परिजयारधोपरि वरश्रवणङ्कट जिनालयजिनेभ्यो अधं । 
मान वैश्रवण जान, विजयारध परि साबु ्ै। 
पूजौ श्री मयवान, जिनप्रतिमा जिनग्रह भरे ॥६२॥ 
ॐ ही विजयारधोपरि मानश्रवणकरट जिनालयजिनेभ्यो अध। 


अथ विजथाद्धं दक्षिणत्रेणि पचाप्त नगर 
जिनाख्य जिनपूजा । 
व्रिजयारथ प्र सार, किन्नरपुर श्म जानिये । 
ठे चसुद्रऽथ अपार, जिनमेदिर जिन पूजये ॥ ६२॥ 
ॐ द्रीं विजयारधोपरि किल्नरपुर जिनारयजिनेभ्यो अवे । 

विजयारधपर सार, विनगरीत पुर नाभ दहे। 
पूजं जिन गुण धार, जल फलादि बसु द्रव्य ठे ॥ 

ॐ हीं वरिजयारधोपरि विनगरीतपुरजिनारग्रजिनेभ्यो अधे । 
पिजयारथ पर जानि, बहुधुज नाम नमर मलो । 
पूजो जर ए जानि, तहां जिनभेदिर शाश्वतो ॥ 

ॐ हीं बिजयाश्थोपरि वहुध्वजपुरनिनार्यनिनैभ्यो अधे ॥२॥ 
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विजयारध पर जोय), श्विहभ्बजपुर नामं ह। 
चघुप्रिधि अप सैजोध, भरौजिनपेदिर्‌ जिन पूजये ॥६४॥ 
ॐ हीं पिजयारधोप र सिहध्वजपुरजिरारुयसिनेभ्यो अरप । 
भिजयारथगिर डम, पुंडरीकपुर नाम है । 
पूजो जिन गुण धाम, वघुविध द्रव्य स्यायके ॥ ६५॥ 
ॐ हीं विजयारधोपरि पंडरीकपुरनिनालयमिमेभ्यो अधे ॥३॥ 
विजथारध परिषा, बीतसोक्ापुर पुर्‌ नाम हे । 
पूर्णँ जगं जिन धार, बसुविध अव वनायके ॥ ६६ ॥ 
ॐ हीं विज्ञयारधोपरि वीतसोक्रपुरजिनारयजिनेभ्यो अधे ॥४। 
विजयारधगिर माहि, गरुहध्वजपुर जो वयै । 
पूजं जिन ग्रह ताहि, जनम जनम पातिक नरै ॥ ६७॥ 
ॐ हीं विजयारधोपरि गरुहध्यजपुर जिनालयजिमेभ्यो अध ॥५॥' 
 श्रीप्रमनमर षिक्नार, विजयारघपर जानिये | 
अधं स्थाय दर हार, जिनमेदिर जिन पृथे ॥ ६८ ॥ 
ॐ ही बिजयारधोपरि श्रीप्रमनगर जिनालयनिनेभ्यो अभे ॥६॥ 
विजयारधपर जानि, श्रीधरनगर पनोग दै, 
+ पूजौ उर धरि ध्यान) वघुविध अर्व ब्रनायकै ॥ &९॥ 
ॐ हीं धिजयारधोपरि श्रीधरनगर जिनारयनिनेभ्यो अष ॥७ 
विजयारध पर माम, सोहाभेरुपुर नगर है। 
वपुष्रिध अर्धं बनाय, जिनग्रह जिन प्रति पूजिय ॥७०॥ 
ॐ दवीं विजयारधोपरि रोदा्मेरपुर जिनार्यजिनेभ्यो अध ॥८। 
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नाम अरिजय जाघु, पुर विजयारध उर । 
पूजो जिनग्रह तासु, जिनप्रतिमा वसु द्रव्य छे ॥ ७१॥ 
ॐ हीं बिजयाद्धोपरि अर्जियपुर जिनालयजिनेभ्यो अधे ॥९॥ 


पिजयारधपर जोय, वज्नागटपुरं नगर है । 
पूजे अध क्षै होय, जिनप्रतिमा बसु द्रव्य ठे ॥७२॥ 
ॐ हीं पिजयाद्धपरि वजागेरपुर जिनारुयजिनेभ्यो अर्घ ॥१०॥ 
पुनि धिजयारथ ओर, नगर वजपुर सार है । 
पूजो जिनपद्‌ जोर, अध लाय गुन गायके ॥ ७३ ॥ 
ॐ हीं धिजयारधोपरि वजपुर जिनार्यजिनेभ्यो अर्ध ॥११॥ 
पिजयारध गिर सीस, नाम पुरञ्जय नगर है । 
पूजो जिन जगदीस, जल फलादि वसु द्रव्य ठे ॥७४॥ 
ॐ हीं धिजयारधोपरि पुरञ्जय जिनारयजिमेभ्यो अर्घ॑॥१२॥ 
विजयारध पर जानि, नाम विमोचन नगर है। 
पूजं वसुद्रव आनि, जिन मदिर जिन चरण युग ॥७५॥ 
ॐ ही वरिजपारधोपरिषिमोचनपुर जिनारयलिनेभ्यो अधे ॥१३ 
पिजयारथ गिरि जोय, नाम सकटपुर श्म वे । 
तहे जिन मदिरं होय, पूजौ जिनप्रतिमा भरे ।,७६॥ 
ॐ हीं विजयादधोपरि सक्ृटपुर जिनारुयजिनेभ्यो अघे ॥ १४॥ 
विजयारध पर सार, नगर चतुरश्चुख वसत है । 
जिन मदिर सुखकरा, जिन प्रतिग्रिव सु पूनिये ॥७७॥ 
-ॐ हीं धिजयाद्धोपरि चतुमखनगर निनालयजिनेभ्यो अवं ॥१५ 
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विजयारध भिर दीक, नगर बहुरयुख सुघर है । 

के षष द्रव्य सुनीक, जिन मदिर जिन पूजिय ॥७८॥ 
ॐ हीं विनयाद्भोपरि चतुयखनगर जिनारयेभ्यो अधे ॥१६॥ 

विनयारध परसरार, नाम अमरपुर नगर हे। 

पूगे निन जगधार, है रिनिमेदिर तां मलो ॥७९॥ 
ॐ हीं विजयारधोपरि अपरपुर जिनाटयनिनेभ्यो अघे । १७॥ 

वेजयारघ पर जानि, जयपुर नगर सुसार ३ । 

पूनो निन सुखकार, बसुविध अवे संजोयकै ॥ ८० ५ 
ॐ ही वि रयाद्धोपरि जयपुर्‌ जिनाय रिनेभ्यौ अधे ॥१६॥ 

विजयारध सुख धाम, महास्वेत ध्यजपुर चप । 

पू वेदित काप, चिन मद्र प्रतिमा जम ॥ ८१॥ 
ॐ हीं प्रिजयाद्परि चवेतध्वजपुरजिनालयजिनेभ्यो अधे ॥१९ 

रथन्‌ पुख सार, नगर विजयारधषर वसे । 

, जिनमेदिर अथहार, जिन प्रतिमा वसुविधि जौँ ॥८२॥ 

ॐ हीं प्रिजयाद्धापरि रथन्‌पुरजिनालयजिमेम्यो अ ॥२०॥ 

चक्रघारपूर सार, बिजयारधप्र जानिये । 

चरन जजँ सुखकर, पू जिन प्रतिमा भङे ॥ ८३ ॥ 
3. हीं विजयाद्ोपरि चक्रबालपुरजिनास्यजिनेम्यो अध ॥२१॥ 

विजयारध घर जानि, अपराजित पुर नगर है । 

पूजो जिन गुण खानि, जल फलादि वसुविधि सही । ८४॥ 
ॐ दही विजयघाद्धापरि अपराजितपुरजिनारयनिनेभ्यो अध ॥२२ 
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पिजयारथ प्र गाय, भश्रीमेखलाख्य नगर भलो । 

तहां जिनमंदिर पाय, जि प्रतिमा बुविधि जजँ ॥८५॥ 
ॐ हीं प्रिजयाद्धोपरि श्रीमेखराख्यपुरजिनारयनिनेमभ्यो अघे ।२३ 

विजयारध पर सार, गपरार्तिपुर नाम है। 

तरह जिन ग्रह सुखकर, ठे जलादि जिन पून्निये ॥८६॥ 
ॐ हीं वजयाद्धौपरि अपरानितपुरनिनाटयनिनेभ्यो अघे ॥२४॥ 

विजयारथ पर सार, काम्‌ पुष्प पुरनोक्चै। 

तहां जिन गृह सुखकर, ठे जलादि णिनि पू जये ॥८७॥ 
ॐ हीं विजयाद्धोपरि कामपुष्पपुरनिनालयजिनेर्यो अर्धं ॥२५॥ 

वरिजयारथ पर सार, गगनचैनपुर नाम है| 

तहां जिनग्रह सुखकार, छे जादि पूना करौ ॥८८॥ 
ॐ हट विजयादरोपरि गगनाचेन जिनाख्यजिनेभ्यो अवे। २६) 

विचयारथ पर सार, विनय आदि पुर अत दहै। 

तहां जिनग्रह सुखकरार, ठे जलाद्‌ निन पूजिय ॥८९॥ 
ॐ ही विजयादद्धोपरि विनयपुर निनाल्यरिनेभ्यो अपे ॥२७॥ 

विजयारथ प्रसार, विथँश्रक पुर वसत हे। 

जंहां जिनगृह सुखकार, ठे जला द निन पूजिय ॥९०॥ 
ॐ हीं विजयाद्ोष र षिख्रकपुर जिनाङय।जनेभ्यो अधे ॥२८॥ 

विज्ञयारध गिर सार, संजयत पुर जो वसे। 

तहां जिन ग्रह सुखकार, ठे जलादि गिन पूजिये ॥९१॥ 
ॐ हीं विजयाद्धो पारेसंजयतपूर जिनालयजिनेभ्यो अं ॥२९॥ 
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विजथार प्र सार ३, जयेतपुर द्ररो । 

तहां जिनग्रह सुखकार, छे जलादि जिन पूजिये ॥९२॥ 
ॐ हं तरिनयाद्धोपरि जयतपुरजिनार्यजिनेभ्यो अर्धं ॥२०॥ 
ॐ ही विजयारधोपरि जयपुरमिनारयजिनेभ्यो अधं ॥३१॥ 

विजयारघपर सार, वैजयैतपुर नगर ह ' 

तहां जिनग्रह सुखकार, ठे जरादि निन पूजये ॥९४॥ 
ॐ ह परिजयादपरि वैजयंतपुरजिनार्यनिनेभ्यो अर्धं ॥३२॥ 

विजयारधपर सार, कषपकरपुर नगर है । 

जहां जिन ग्रह सुखकार, र जरादि पूजा करौ ॥९५॥ 
ॐ हीं धिजयाद्धोपरि किभकरपुरजिनारयनिनेभ्यो अधं ।३३॥ ` 

विजयारध पर सार, चन्दरप्रमपुर सार दै। 

तहां जिन ग्रह सुखकार, ठे जादि जिन पूजिये ।९६॥ 
ॐ हीं विजयादधपरि चन्द्रममपुरजिनारयजिनेम्यो ॥३४] 

धिजयास्ध प्र सार, दयेप्रमपुर वस्त हे । 

तहां जिन ग्रह सुखकार, ठे जलादि जिन पृजिये ॥९जा 
ॐ हीं विजयारद्धोपरि चयेप्रमपुर जिनारयनिनेभ्यो अप 1२५ 

विजयारध षर सार, सुरतिचित्रिपुर नाम ह] 

तहां जिन ग्रह सुखकार, ठे जरादि जिन पूजये ॥९८॥ 
ॐ द्री चिजयाद्धोपरि सरतिचित्रपुर भिनारयजिनेभ्यो अर्थं ॥३६ 

विजयारध पर सार, महाह्टपुर जानिये । 

तहां जिन ग्रह ुखकार, ठ जादि जिन पूजिय ॥९९॥ 
दही विजयाद्रोपरि महाङ्ूटजिनार्यनिनेम्यो अर्घं ॥ २७॥ 
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परिजयारध पर सार, निस्योयोतपर बसत है । 
तहां जिनग्रह सुखकार, रे जादि जिन पूनरिये ॥ ७॥ 
ठण््रं विजयारधोपरि नित्योोतपुरजिनारूयजिनेम्यो अधे ॥४५॥ 
विज्ञयाधर पर्‌ सार, नगर विष्ुखपुर नाम हे । 
तहां जिनग्रह सुखकार, खे जलादि जिन पूनिये ॥ < ॥ 
ॐ हं षिजयारद्धोपरि भियुखपुरज्ञिपारयजिनेभ्यो अधे । ४६॥ 
परिजयारध पर सार, मित्यवबाहपुर नगर दे । 
तहां जिन ग्रह सुखकार, छे जसादि जिन पृजिये ॥९॥ 
ॐ हीं बिजयारधोपरि निस्यषाहयुरनगरजिनारयनिनेभ्यो 
अध ॥ ४७ ॥ 
विजयारध पर सार, नगर सुप्रुखपुर नाम ३ । 
तहां जिन प्रह सुखक्रार, ठे जसादि जिन पूजयि ॥१०॥ 
ठ ही विजयाद्ोपरि सुुखपुरजिनासरयजिनेभ्यो अप ॥४८॥ 
न्द पाटा । 
विजयारथ दक्षिण दिञ्च नगरी, रै पचास प्रमाना। 
जिन ग्रह जिन प्रतिमाको दीन, पण अवै निदाना ॥ 
जल भधात पुष्प वस्तु चरु वरू, दीप धूप फल धाय । 
चपुषिधि अधर वनाय गाय गुण, अ्चम करम निथारौ ॥११॥ 
ॐ द्री विजयार्ापरि दक्षिणदिश्च पचस नम्र जिनालय- 
पिनेभ्यो पूर्णा | 
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अथ उत्तर दिर प्रजा । 
दो! 1 
विजयारध उत्तर दिशा. अननुन नगर घताय । 
तां निन गृह जिनवर जज, वपुधिध अर्ध बनाय ॥ 
ॐ ही परिजयारदरापरि अज्गुननगरजजिनारुयजिनेभ्यो अरघ ॥१॥ 
विजयारध उत्तरदिश्ा, पुर कलाम महाय ॥ तहां° 
ॐ हीं वरिजयाद्रापरि केलामपुगगिनालयजिनेम्पो अर्म ॥ २॥ 
विनयारध उत्तरदिज्चा, वाध्न नगर याय ॥ तहां० ॥ 
ॐ ही चाहननगरजिनाल्यनिनेभ्यो अधं ॥ ३ ॥ 
विंजयारथ उत्तरदिश्ा, अरुण नगर सुखदाय ॥ तदह° ॥ 
ॐ दरी विजया्द्रोपरि अरुण नगा जिनाख्यजिनेभ्यो अर्धं ॥४॥ 
पिजयारध उत्तरदिशा, किल किरु नगर सु पाय ॥ तदहां० ॥ 
ॐ हीं विजयाद्रोपरि किलकिर नगर निनालयजिनेभ्यो अर्घ ॥५॥ 
विजयारध उत्तरदिशा, चृढामणि पुर जाय 1 तहां ॥ 
ॐ हीं चूडामणिपुर जिनालयजिनेभ्यो अर्ध ॥ ६ ॥ 
विजयरथ उत्तरदिशा; चन्द्रम पुर गाय ॥ तहां ॥ 
ॐ हीं चद्रभरभपुर जिनालयजिनेभ्यो अर्षं ॥ ७ ॥ 
विजयारध उत्तरदिशा, पुर विश्षार तसु नाम ॥ वहां° ॥ 
ॐ हीं पुरविश्षार जिनाय जिनेभ्यो अर्ष ॥ < ॥ 
विजयारध उत्तरदिशा, पुष्प चृडापुर धाथ ॥ तहां° ॥ 
ॐ दवीं पुष्प बूडापुर जिनालयनिनेभ्यो अर्थ ॥ ९ ॥ 
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विजयारथ उत्तरदिश्षा, दंस गमेपुर गाय ॥ तहां ° ॥ 
ॐ ही हंसगमेपुर जिनारयनजिनेभ्यो अधे ॥ १० ॥ 
विजयारध उत्तरदिशा, पूरषराह सु बाय ॥ तहां ॥ 
ॐ हीं पूरलाह जिनारयजिनेभ्यो अधं ॥ ११ ॥ 
प्रिजयारथ उत्तरदिशा, नगर शिवकर माय ॥ तहां ° ॥ 
ॐ हीं शिवकर नगर निनाटयजिनेभ्यो अपे । १२॥ 
विजयरथ उत्तरदिक्षा, हम्यीपुर सुखदाय ॥ तहां ° ॥ 
ॐ दीं इभ्य पुर जिनारयनजिनेभ्यो अपे ॥ १३॥ 
विजयारथ उत्तरदिश्चा, चमर नगर सु दसाय ॥ ठहां° ॥ 
ढे हीं चमरपुरजिनालयजिनेभ्यो अपे ॥ १४॥ 
विजयारथ उत्तरदिक्ञा, शिवमंदिरपुर नापर ॥ तहां ॥ 
ॐ दीं शिषम॑दिरपुरजिनारुयिनेभ्यो अधे ॥ १५ ॥ 
बिजयारध उत्तरदिश्चा) पर वसुञुक्त वसाय ॥ तहं ° ॥ 
ॐ हीं बस्तुमुक्तपुर जिनारयजिनेभ्यो अ । १६ ॥ 
बिजयारध उत्तरदिश्चा, पुरी वसुमती धाय । तहां ° ॥ 
ॐ दीं वपरुमती धुर जिनारूयतिनेभ्यो अपे ॥ १७॥ 
वरिजयारध उत्तरदिश्चा, सिद्धारथ सुर नाम । तहां ॥ 
ॐ द्रीं धिद्धारथपुर जिनारयजिनेभ्यो अथ ॥ १९॥ 
विजयारध उत्तरदिशा, सेतुंजयपुर दाय ॥ तहां ° ॥ 
ॐ हीं सेतु जयनगर जिनाङयजिनेभ्यो अधे ॥ २० ॥ 
विजयारध उत्तरदिश्चा, केतुमाल सु चसाय ॥ तदहां° ॥ 
ॐ हीं केतुमारपुर जिनायजिनेभ्यो अघ ॥ २१ ॥ 
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परिजयारध उत्तरदिशा, मद्रिकरातिपुर्‌ थद ॥ त्दां° ॥ 
ॐ दी मद्रिकांतपुर जिनाटमनिनेभ्या अर्भ ॥ २२ 
षिजयारध उन्तादिक्ना, समननमर यु सहाय ॥ व्र ॥ 
ॐ द्वी मगननगरे र जिनाङयजिनैभ्पौ अध ॥२३॥ 
विजयारथ उत्तरदिशा, पुर अक यखदाय ॥ तक्षं ° ॥ 
ॐ हीं अपोक्रपुर जिनालयजिनेभ्या अप ॥ २४॥ 
विजेग्रारध उक्तदिशा) पुर विमाक्र सु वताय ॥ तहां० 
ॐ दवीं प्रि्नोक जिनाटयजिनेभ्या अर ॥ २९५ ॥ 
पिजग्रारध उक्तदिशा, वीतसाक्त सुखदाय ॥ तहां ॥ 
ॐ द्री बीतप्राकपुर जिनालग्रलिनेभ्या अधं ॥ २६ ॥ 
विजयारध उक्तदिशा, अलक्रापुर श्चुम गाय ॥ तहां ॥ 
ॐ दी अलक्रापुर निनाटयजिनेभ्या अनर ॥ २८ ॥ 
विजयार्ध उत्तरदिशा, तिलकरातापुर गाय ) तहां ° ॥ 
ॐ द्री तिरकातापुरनगर जिनाखयाजमेभ्या अध ॥ २९॥ 
विजयारष उत्तरदिश्ना, सगननगर सु चसा ॥ तहां: ॥ 
ॐ हं गगननमर निनारयजिनेभ्यो अर ॥ ३० ॥ 
विजगारध उत्तरदिशा, मदिरनगर सहाय ॥ तहयं° ॥ 
ॐ हुं मंदिरपुर जिनारुयनिनेभ्थो अधे ॥ ३१॥ 
विजयारध उत्तरदिश्चा, कृदनगर छ्चभ खाय ॥ तहां ° ॥ 
ॐ हीं कैदनगरे भिनारुयाभिनेभ्यो अं ॥ ३२ ॥ 
भिजयारध उत्तरदिशा, कामदनगर सुह्यय 1 तहा ° ॥ 
ॐ द्र कामदनग्र जिनारयजिनेभ्यो अर्धं ॥ ३३ ॥ 
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विजयारथ उत्तरदिशा, गगनव्टुभपुर माय ॥ तहां ° ॥ 
ॐ हीं गगनवह्वभ्‌ पुर जिनारयजिनेभ्यो अथं ॥ ३४ ॥ 
परिजयारध उत्तरदिश्षा, गगनतिलक सुखदाय ॥ तहां ° ॥ 
ॐ द्रीं गगनतिरुकपुर॒किनारयजिनेभ्यो अर्धं ॥ २५ ॥ 
त्रिजयारथ रउत्तरदिक्षा, भूपमरतिलकपुर गाय ॥ तहां° ॥ 
ॐ दीं भूपतिलक नाम पुर जिनारयनिनेभ्यो अधे ॥ ३६ ॥ 
भिजयारथ उत्तरदि्चा, पर गधय सुहाय ॥ तहां ॥ 
ॐ हीं मधुर जिनारयनिनेभ्यो अग्रं ॥ ३७ ॥ 
प्रिजयारध रत्तरदिक्षा, नेमिखनमर वताय ॥ तहां ॥ 
ॐ हीं ममिखनयर्‌ जिनालयजिनेभ्यो अध ॥ ३८ ॥ 
विजधाग्ध उत्तरदिक्ता) शुक्ताहदारपु डाय ॥ तहां° ॥ 
ॐ हीं युक्ताहारपुर जिनारयजिनेस्यो अर्ध ।॥ ३९ ॥ 
विजयारध उत्तरदिशा, अभिल्वारुपुर माय ।। तहां ° ॥ 
ॐ दीं अश्चिज्यारुपुर निनारयरिनेभ्यो अधे ॥ ४० ॥ 
विजयाग्ध उत्तरदिक्ञा, श्रीनिकेतपुरं थाय ॥ तहां° ॥ 
ॐ हीं श्रीनिकतेपुर्‌ जिनालयनिनेभ्यौ अघे ॥ ४१॥ 
विजयारथ उत्तरदिश्ा, महानिक्रेत सु बसाय ॥ तदहां° ॥ 
ॐ हीं मणिकरेनपुर्‌ जिनालयजिनेभ्यो अं ॥ ४२॥ 
विजयार्ध उत्तरदिश्ो, वासनमर सुखदाय ॥ तहां० ॥ 
ॐ ही वापनगर जिनाटयजिनेस्यो अर्व ॥ ४३॥ 
तरिजिधारध उत्तरदिशा, सल पज सु वप्ताय ॥ तहां ॥ 
ॐ द्वी मनिविज्नपुर जिनारयनिनेभ्यो अर्धं ॥ ४४ ॥ 
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विजयार्ध उत्तरदिशा, श्रीमदर पुर थाय ॥ तहां ॥ 
ॐ दीं श्रीग्रपुर जिनादयजिनेभ्यो अर्व ॥ ४५ ॥ 
पिजयारध उत्तरदिशा, गोधीरकं सुखदाय 1 तह ° । 
ॐ ही गोक्षीरकपु7 जिनारयजिनेभ्यौ यर्थ ॥ ४६ ॥ 
विजयारध उत्तरदिशा, केग्लनेगर वनाय ॥ तहं ° ॥ 
ॐ द्री केरलपुर जिनाटयमिनेन्या अ ॥ ४७॥ 
विजयारघ उत्तरदिशा, एर अक्षम सुहाय ॥ तहा ॥ 
ॐ ही अकषोभपुर जिनाल्यनिनेभ्यो अर्ध ॥ ४८ ॥ 
पिजयारध उत्तरदिश्ा, बाह अँगपर्‌ थाय ॥ तहं° ॥ 
ॐ ही बाहु अंगपुर जिनालयजिनेभ्यौ अरं ॥ ४९ ॥ 
पिजयारध उत्तरदिशा, मटिक्षाभपुर्‌ गाय ॥ तहं ० ॥ 
ॐ द्री महिक्षोभपुर जिनार्यलिनेभ्यो अर्ध ! ५० । 
विजयारध उत्तरदिश्या, सेरनगर सुखदाय ॥ तहां० ॥ 
ॐ दीं श्रीपेखनगर जिनार्यजिनेभ्यो अर ॥ ५१॥ 
विजयारध उत्तरदिशा, पृथवरीपुर सुखदाय ॥ तहां ° ॥ 
ॐ दरीं श्रीपृथ्रीपुर जिनालयजिनेभ्यो अर्थ ॥ ५२ ॥ 
विजयारथ उत्तरदिशा, गुधरणुर सु वताय ॥ तहां° ॥ 
ॐ द्रीं भूषरपुर जिनारयजिनेभ्यो अघ ॥ ५३ ॥ 
वरिजयारध उत्तरदिशा, दुगीनगर सु बसांय ॥ तहां ॥ 
ॐ द्री दुगैनग्र भिनालयभिनेभ्यो अये ॥ ५४ ॥ 
विजयारथ उत्तरदिशाः नगर सुदर्शने थाय ॥ तहां ° ॥ 


श्री भदई-द्रीप पूजन विधान | [ ७३ 


ॐ हीं सुदर्शनपुर्‌ जिनारयजिनेभ्यो अर ॥ ५५ ॥ 
पिजयारध उत्तरदिश्षा, विजयारधपुर गाय । तरह. ॥ 
ॐ श विजयारधपुर जिनारयजिनेभ्यो अध ॥ ५६ ॥ 


्रिजयारध उत्तरदिशा, नगर सुगंध सुहाय ॥ तहां ॥ 
ॐ दी सुगेधनगर जिनालयजिनेभ्यो अध ॥ ५७ ॥ 
पिजयारध उत्तरदिशा, वज्रनगर्‌ सु वसाय ॥ त्हां० ॥ 
ॐ हीं चज्जनगर जिनालयजिनेभ्यो अर्ध ॥ ५८ ॥ 
विजवारध उत्तरदिशा, रतलाकर पुर थाय ॥ तहां० ॥ 
ॐ टी रलाकरपुर जिनालयजिनेभ्यो अं ॥ ५९ ॥ 
विजयारध उन्तरदिश्षा, सद्‌रतनपुर गाय ॥ तहां ॥ 
ॐ द्रीं सदारतनपुर जिनारुयजिनेभ्यो अर्ष ॥ ६० ॥ 
अश्क खद | 
परजया उत्तरदिशि ध्रेणी जानिये। 
साटिनगर सु वसाय जिनेश्च यखानिये । 
तिन बिच जिनदिर जिनप्रतिमा गज ही | 
पूजत अर बनाय जनौ अघ भाज दही ॥ १८॥ 
ॐ ङ प्रिजयाद्धापरि उत्तरदिश् सारिनगर निनाल्यजिनेभ्यो 
अध। 
अथ जयपाट ] 
रि्िवाग्ध प्रणी विष्‌, पुरुप एक इक सार । 
जिन्मदिर जिन भि तदे, पदौ शिष्रसृषद्‌।य ॥ १९ ॥ 


७४ ] श्री भहाई-द्वीप पृजन विधान । 


ददी छन्द | 
जं रतनभूमि साहे मु टार, तहं पृष्पवारिका क्र सार ! 
त्रिजेयारध भिर जिनराज मरह) प्रदा पु दशात्तर शतक राह ॥ 
तिनमें प्रतिर्धिष त्रिराजमान, सुग खेचर पृजन कर महान । 
धिदामन स्थित जिनजगत मृष, व्रमु प्रातिदारय श्ोभ अनूप । विजय 
जहां छत्र तीन साह उदार, शिर चमर शत जिम क्षीर्‌ धार। 
पटा प्षाररि यजे सुभाय, सुर सुगीनि रति करती सुहाय ॥ परिजय० 
बाजत बाजे सव साज संग, पिन मृष मुह च्गचेग। 
गारे सु तान ब्रहुरुहे मान, जिन बदन निग्ख हरये महान्‌ ॥तिजय० 
ध्वज पक्ति सोहति अति विश्वाल, दश्च चिह्ठ महित युत युक्तमाल। 
ले यवन दोरिति गगन माहि. मत्रि जीचनकौ मानों बलाय ।प्रिनय० 
जहां जय रकार करत देव, खेचर सेचरी जिन कत सेवर । 
सहु चारण मुनि करत विहार, उपदेभ देत मिद्ध तपतार ॥ विजय 
भवजीव सुन मन हरप स्याय, गुन गावत जन आनद पाय। 
भवि पूजा थुति करते सुभाय, छि नन निरखि बकर सुजायषवि° 
विजयारधभिरि जिन राजेग्रेह, वदो मन वच तन कर सुमेह ॥२० 
धत्त छन्द । 
पिजयारथ दक्षिणदिश्षा, पूजा मई विश्ञाल। 
पटैसुने जो भाव धरि, शिव पावे दर हार ॥ २१॥ 
इतिश्री दक्षिण भारतपने्र विजयाद्ध पूजा सम्पूणं । 


णिग ररी 
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७9 ॥ 
उत्तर एेरावत बिजयाधं पूजा । 
अड छन्द | 

उत्तर रेरावत विजयारध जानिये, 
है पचीस जोजन उतेग परमानिये । 
फुनि पचास जोजन आयाम विशेखिये, 
अपरापर भर मान दण्डवत्‌ देखिये ॥ 
्रिक्ेत जोजन चौडाई जाकी करी, 
वैसे नव नघ कूट जास उपर सदी ॥ २२॥ 
ॐ हीं उत्तर एेरावत पिजयारधर्थित जिन चेस्याख्य 
जिनात्रावतरर सेवोषट्‌ ठः ठः सन्निधीकरणं । 
ढाठ-जोगीरघाकी ] 
गंगाप्तागर क्षीर सु उज्वल, कचन श्षारी भराबो । 
श्री जिन चरण प्रक्षालन भव्िजन, भवि आताप मिटपौ ॥ 
ठेरावत विजयारध ऊपर, भ्रेणी युग परमानो। 
नगर दज्ञोत्तर शत जिनभ॑दिर, तिन प्रति पूजन उनो ॥२३॥ 
ॐ ह्रीं एेरावतकषे्र विजयारद्धोपरि भिनालयजिनेभ्यो जलं । 
वायन चन्दन दाह निकंदन, अरु घनपार मिह्रौ । 
केसरि सरस सुगन्ध मिरे करि, भ्रीजिनचरण चहावो ।एिरा०॥' 
ॐ हौं एेरावतकषेत्र विजयाद्धोपरि जिनारयजिनेभ्यो चदन । 
शारि अखण्ड सुगेध सु डित, निरमर नीर प्खाये । 
भी जिनचरण चठाय मधिकजन, अक्षय मम पग धारौ ।ेरर 
ॐ हीं एेरावतकषत्र षिजयाद्धोपरि जिनालयजिनेभ्यो अक्षतं । 


७६ | श्री अदा द्वीप पजन विधनि। 
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कनक रजतमय अपुग्तरके, दृयुम मनोर्‌ स्यौ | 
श्री जिनचण चहाय भविक्रजन, मदनव्राण सु नात्र । पेरा०॥ 
ॐ दी परावतत विजग्राद्रापरि जिनारयजिनेभ्यो पुष्य । 
धुत पूरिति पक्रयान तुर्तक्रे, ताते सस पुहाति। 
भिजन पायस प्री उवाडमिय, भरि थारी मन माते ।एरा०ग॥ 
ॐ हीं ए्गपरतद्षत्र वरिजगराद्ापरि ज्निालय जनेभ्यो नैवे । 
कनकं रतनमय दीप मनोहर, चडमृख बाती चालं । 
आरति करू जिनचरण कमलकी, माह महातम दाली । ठेरा०॥ 
ॐ ही प्रायततेव पिजयाद्रपिरि जिनाखयजिनभ्या दीपं । 
अगर प्रधुख ल धूप दांगी, जिनपर आग खव, 
भूधरारी अल केफारी, धूम दत हम वेषो ॥ ठे ॥ 
ॐ हीं एेगव्रत्षतर परिजयारदोपि जिनारुयजिनेभ्यो धृष । 
"फल नारियर बादाम द्रि, रोग सुपारी री । 
पिस्ता किसमिस दाख पुरे करि, जिनपद्‌ अचन कने । ठेर 

ॐ> हं पेरावतक्षेत्र षिजगराद्रोपरि जिनारयजिनेभ्यो फं । 
जक चदन अक्षत छुधुमात्रलि, चरु दीपक धरि थारी । 
-धूप सुफल धमु द्रव्य खेय करि, जिन पूजा सुखकारी ॥ एेरा 

ॐ हीं एेरात्तक्ेत्र विजयाद्ध|१९ जिनारयजिनेम्यो अधे । 

अथ प्रत्येक पूजा । 
दोदा । 
रजता चल धिर सिखिरर, सिद्धायततन नाम। 
ेशवत जिनग्रह जज, ठे जछादि अभिराम ॥ ३२॥ 


श्री अदाई-द्रीप्‌ पूजन विधान । [ ७७ 


ॐ ही ठेरावत विजयाद्धोपरि सिद्धायतन कूट जिनार्य- 
जिनेभ्यो अधे | 
षिजयारथ मस्तक विषै, दक्षिणा षर साच । 
रावत जिनग्रह जजो, जल फलादि बस आयु ॥३३॥ 
ॐ द्री रेरावत विजयाद्धोपरि दक्षिणाय द्ूट जिनालय- 
गिनेभ्यो अधर । 
रजताचरु सिर उपरे, कूट अखण्ड प्रताप । 
जिनचेत्थारय जिन जजौ, मिटे पाप सेताप ॥ ३४॥ 
ॐ द्रीं वरिजयाद्धौपरि अखण्ड प्रताप कूट जिनालय- 
निनेम्यो अधरं । 
पूणे भद्रवरकूट है, रजताचलके सीप | 
छे जलादि जिनपद यजो, जिनमदिर जगदीस ॥ ३५ ॥. 
ॐ दवी विजयाद्भौपरि पूणमदरकूट जिनारगजिनेभ्यो अर्व | 
रजताचल्के सीसपर, कूट कमार सु नाम । 
के जलादि निनद जनो, निनमदिर सुखधाम ॥३६॥ 
ॐ द्रीं विजयाद्धोपरि कुमारदूट जिनाटयनिनेभ्यो अघं । 
मानमद्रवर कूट है, रजताचल पर॒ जाय । 
के जलादि जिनपद नजो, बसुकमैन श्य होय ॥३७॥ 
ॐ दरीं त्रिजयारदधोपरि मानमद्रकूट जिनाटयजिनेम्यो अधं । 
करट तमिश्रा नाम है, रजताचरु पर सार । 
ेरावरत जिनग्रह जनै, रे घुद्रव्य अपार ॥ ३८ ॥ 
ॐ हीं रेराव्त विनयाद्धौपरि तमिश्राकूट शिनारय- 
निनेभ्यो अतर । 


७८ ] श्री जदाई-द्रीप पूजन विधान । 
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रजताचरके सीप पर, उत्तरद्धै वर कट | 

एेगप्रत निनग्रह जज, भिवरपुरफे सुख टट ॥ ३९ ॥ 
ॐ एेगात्रत विजयाद्धापरि उत्तराद्धकृट जिनादयनिनेभ्यो अ) 

रजताचल मरतेक्र विप, इट वेश्रवण जानि। 

जिनचेत्याय निन यजौ, द्रव्य सू वरसु्रिधि आनि॥४०॥ 
ॐ हीं एेगत्रत विजयाद्रषिरि वश्रवरणक्रट हेनारयत्िनिभ्यो अध] 

ये नवह सुहाव्रते, रजताचल सिर मोर 1 

निनग्रह भिनपदर पूजये, हे शिवपुर मग टर ॥ ४१॥ 
ॐ द्री एेगव्रत पिजयादरोपरि नव्रह्टनिनालयजिनेभ्यो पूणार्घ। 


अथ परवत षिजयादधोपरि दक्षिण मरतकषत्र 
पिजयारधतव्रत्प॑चापनगर जिनाट्य जिन- 
ममुदाय पूता! 
कचिन-सव्रयां | 
पिजयारध एगतनत्र जु धरिराजत ई, 
जके मिर्‌ भरणी युगपरी अनसार च्‌ । 
दधिण दिश्च ताके बीच शाश्वते, 
जिनाय हे रलनमयी प्रतिमा भिर सुखकारसू॥ 
पचाम संख्या पुर परमित ब्रानी, 
जिन पूञजकरे खगपति द्रव्य स्पाय भरि थारन्‌। 
ध्यान घरे युनिवर्‌ जदं याभ युन, 
सुर्‌ नर जिनके षद्‌ कमर नैन नमै वारषार जू॥४२॥ 


श्री अटह-द्रीप पूजन विधन | [ ७९ 


ॐ हीं पेरावतक्षेज विजयादधोपरि दक्षिण प्रणी भरत्षत्र 
प्रिजयारथवसंचापतनगर जिनाटयनिनेभ्यो अघे । 
कचित्त-सवेया । 
रेरावतसैन विजयारध मेँ दूजी भणी, 
उत्तरदिक्लामे शाविनगर गाए है। 
जिन मंदिर प्रतिमा षिशनै तिने, 
महान जिनके पद पूजनको सुरनर खग धाए है ॥ 
करे बहु नृत्य गान बने उत्सव महान, 
महान जाप जपे धरे ध्यान तनमन हरषाए दै । 
तिनके चरणारषिद्‌ पूजे चमु द्रव्य व्याय, 
वारथार शीश्च माय परम सुख पाए है ॥४३॥ 
ॐ हीं एेराघत धिजयादधोएरि उत्तरदिक्चि साटि नगर 
जिनालयजिनेभ्यो अपे | 
दोहा । 
एेरावत्त धिजयाद्धे, सत नग दशोत्तर सार । 
निनपदिर मिन प्रतिमा यजौ, पूण अभे समार ॥४४॥ 
ॐ हीं विजयाद्धोपरि एेयतरव्ेत्रस्थित तदुपरि दशोत्तर- 
सत निनारुयानिनेभ्यो पूर्णा । 
अथ जवम) 
दद] 
विजयारध भणी धि, पुरुष एक इक सार । 
जिनमेदिर जिन विम तहे, ब्दो शिवसुखकार ।,४५। 


८० ] श्री अदाई-द्रीप पजन विधान | 
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पद्ही छन्द | 
जं रतन भमि सोहे सुदा, तहां पुष्प वाटिका लै सार। 
वरिजयारधगिरि जिन राजग्रह, पेगवत्त गत बन्दौं सु तेह ॥ 
जिनमे प्रतिषिम्ब धिगजमान, युर सेचर यजन करते महान । 
विहाप्तनस्थित जिनलगत भप, वतु पातिदा शमे अनप पिज 
सिर छत्र तीन शोभे उदार, सित चमर इले जिम क्षीर्‌ धार । 
पटा श्चाररि रजि सुमाय, सुर सुरी निरति करती सु आह ॥प्रि०॥ 
याजत बाज सम साज सैम, बीना मृदंग मुहचम चमग। 
गावं सु तान सुर छेहि मान, जनवदन निरखी हरे महान्‌ ॥विग॥ 
ध्यजपंकृ त मोहे तिह विशाल, दस चिह सहित युन युक्त माल । 
ये वचनांदोरित गगन माहि, भवषिजीवनको मानों टाहि। वि०॥ 
जह जयक्रार्‌ करत देव, खेचर खेचरी [जन करत सेष । 
जह चारण मुनि कते विहार, उपदेश देहि हितमित उदार ॥वि०॥ 
भवि नीव सुन मन हरप दाय, जिनपृजा धति करतेसु भाय। 
गुण गावै मन आनंद पाय,छवि नैन निरि बलि बलि सुजाय ॥वि° 
वरिजयारध गिरि जिनगज गेह, एेराघत गत वैदो सु तेह ४५१॥ 
घत्ता-दो्ा । 
व्रिनयारध उत्तरदिक्षा, पूनम भरे विश्षार। 
पैसन जो भाव धरि, परव शिव द्र हाल ॥ ५२ ॥ 
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अथ प्रवं विदेह पूजा। 
गीता छन्द । , + 
मर्‌ पृ विदेह, पोडश् कषतर शास्त जानियै "(4 
नगरी परी षोडश जहां, पटूखंड भूमि बखानिये ॥ 
सीता नदीतर उभय दिशि, क्षारमिरि षोडक्च परे । 
तिन प्र भिनाटय शास्ते, जिनभिष शोभित अति खरे॥ 
जह जुगम तीथकर धरा, समोसरण चिवि तदी, । 
सरनर खचर गनधर्‌ युनीश्वर, चरि रगपति पर्त सही ॥ 
उपदेश देत सु भव्य जीवन, तरन तारन जिनवसे । 
गुन गाय मन हरषाय तिनको, वरि व्रिध आह्वानन करौ ॥५३॥ 
ॐ हीं पूैविदेहषेत्र पोडदनगरी पट्खडमेडेत तीथकर 
चक्रयर्यादि शोमित तत्रक्षारस्य जिनाल्य निन श्री मदिर 
युगमंदिर पये्तमान तीर्थकरपुद्रा अत्रागच्छागच्छ सवौषट्‌ ठः टः 
पपर्‌ सेन्निपीकरणं । 
अथाष्टक । 
चाल अडिद्छ इन्द । 
परासुक नीर सो क्षीरोदाधेको स्या । 
केचन क्चारी भराय सु तिनि चदाध्ये ॥ 
श्री मदिर युग मंदिर युग निनवर यजौ । 
पे मिदैह निषास जासु निजयपद भजौ ॥५४॥ 
- ॐ दी पूयं विदेह श्री सीमदर धुगमद्र जिनेभ्यो रकं 
६ 
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मल्यागिर चदन धस सार यु गाये । 
केशर म्मिभ्रित रतन कटोरी धारिये ॥ ध्री ०।५१॥ 
ॐ हं पू षिदेह श्री सीमेदर युगम॑द्र्‌ जनेभ्यो चदन । 
चद किरणसम तंदुर विमल पखास्यि । 
प्राक जरुकरि कंचनथारी धाग्यिं (श्री ०।५६॥ 
ॐ हीं परै विदेह शरी सीद्र युसमेदर जिनेभ्यो अधं । 
सुर तरररके धार एष्य मनोहर अति खर । 
पारिजाति मेदार जातके ठे भरे श्री ०५७] 
ॐ हीं पूय विदेह श्री मीपेदर युगमेदर जिनेभ्यो पुष | 
मोदक फनी सुदहाङी तुग्त धनाध्ये । 
तात ताजे खाने बहुधिधि स्या्ये । शरी०॥५८॥ 
ॐ ह पूवं धिदेह श्री सीमदर युगमद्र जिनेभ्यो नैवे । 
दीप रतनमय कंचन थाल सजोडयै । 
आरति कर्‌ जिनचरण मोहतम खोऽ्ये ॥ श्री ०।॥५९॥ 
ॐ ही पू विदेह श्री सीद युगमद्र जनेभ्यो दीष । - 
अग्र कपूर सु चदन चूरन स्थाये । 
धूप दहन भिच सेवत कमै जलाय । श्री ०॥६०॥ 
ॐ दवीं पूबिदेह श्री सीमैधर युगमेद्र जिनाकयनिनेभ्यो अध। 
फर नारियेर छरहारे दाष मभाद्ये । 
श्री जिनचरण चदय मोक्षफर पाये ॥भ्री ०।६१ 
ॐ हीं पूषैतिदेह श्री सीमेधर युगमेदर जिनार्यजिनेभ्यो फलं । 
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जर चदन कुषुमाधित चष दीप घु वारये । 
धूप फलादिकं अध सु चण चहृस्ये ॥ 
श्रीमेदिर युगमदर जिनवर पद पूज 
पूैविदेह निवास जामु नित पद जनों ॥६२॥ 
ॐ हीं श्री्दिर युममेदर जिनाल्यजिनेभ्यो अर्॑ | 


अथ पूवषिदेह वक्षारभिर विजयारधपहित पूना। 
दो । 

कक्षा देश धिपे कदी, कषत्रपुरी सुखकर । 

तहां भिनवरर मुनिराज पद) पूजो षसुिधि सार ॥६३॥ 

ॐ द्री कक्षादिश कषेमपुरी नगरी तत्र मुनिराज जिनारुय- 
जिमेभ्यो अरप | 

कक्षादेश धिर मही, पिजयारधरमिर जानि । 

रूट सु नवर दश्च अधिक, श्त जिन जजँ महान ॥६४॥ 

ॐ द्वी कक्षादेश्च विजयाद्धेभिर नदद्ुट दशलोत्तर शतन गर 
एनिनारूयजिनेभ्यो अ । 

देश सु वर्षाके पपै, महातर पुर ग्राम । 

तहं जिनवर मुनिराज पद, पूजां किवसुख धाम्‌ 1६५॥ 

ॐ हीं सुक्क्षादैश्च महाक्षेम पुर गतत मुनिराज- जिनाटय्‌- 
लिनेभ्यो अध | 

चित्रकूट वक्षार भिर, कूट सु त्त्र "युत होय। 

जिनर्मदिर जिनवर यजो, पष्रिधि अपरे सेजोय ॥६६॥४- 
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ॐ हीं सुकक्षादेशचित्रहटक्षार भिर नवद्कुटसहित जिनारय- 
निनेभ्यो अधे । 
देश सु कक्षाके विषं, रजताचलपर्‌ जान। 
दस्र विधि कतपुर्‌ कट नव, पूजो श्री भगवान्‌ ॥६७॥ 
ञ्ध्हीं एुककषदेशविजयाद्धनवक्ूः दशोत्तरश्षतमगर जिनार्य- 
जिनेभ्यो अप्र | 
देश महाकक्षा धिपे, पुर अरि षर गाय। 


तहं जिनवर मुनिराज पद्‌, पूजो अध बनाय ॥६८॥ 
हीं महाकक्षदेगशग्रहधतीषिगानदीतत्र जिनालयजिनेभ्यो अर। 
देश महा कक्षा, विजया्कुट नव जानि। 

नगर दशोत्तर शतक तह, पूजँ श्री भगवान्‌ ॥७०॥ 
ॐ द्रीं महाकक्षादेश अरिष्पुर सम्बन्धी विजयाद्धेनवकूट- 
दशोत्तरश्षतनगर जिनाख्यजिनेम्यो अप । 
सुन्दरी छन्द | 
देक कक्षावति सु जानिये, 
रिषटपुर तह नगर प्रमानिये । 
तहां जिनारय मिन मुनिपद जनो, 
अधं घसुविधि करि शिवसुख भजो ॥७१॥ 
ॐ हीं कक्षावती दश्च अशिषिपुर जिनारयजिनेभ्यो अपे । 
देश कक्षावती धिपे कहा, 
प्यकूट वक्षार सु गिरि महा, 
रूट नव युत परम पुनी तजौ; 
तहाजिनालय जिनप्रतिमा यजो ॥५७२॥ 


श्री भटाई-दरीप पूजन विधान } [ ८५ 


ॐ द्री कक्षावतीदेशयबमद्टवक्षार जिनारयेजिनेम्यो अर्घं । 
देश कक्षाषती धिपे भरो, मध्य्‌ व्रिजयारध जना चलो ॥ 
युरदशोत्तर शत नव कूट जहां, तहां जिनाय जिन पूजो महा 1७३॥ " 
ॐ दी कक्षावतीदेशअरिष्पुरपम्बन्धी विजयारधनघह्कटं 
जिनार्यजिनेभ्पो अ । 
सेतर आवतेक शुम जानिये, पुरी खड्ग सु नाम वखानिय । 
जिन महापुनिराज विराज ही) जनै जिनपद सघ दुख भाजदी ॥७४ 
ॐ द्री आतरतैक कषतर खड्गपुर भिनारयनजिनेभ्यो अध । 
सेन आतरतेक हरयावती, नदी पूरन निपररु जल भृती । 
तपु तट जिन मंदिर निन जनो, अथै बसुविधि थार विवैपलौ ॥७५ 
ॐ दीं आपतेक क्षे्गत हृदयावती नदीतट जिनालपनिनेभ्यो अ | 
क्षत्र आवर्तक पिच सोहए, 
रौप्य गिरखर जन मन सोहए । 
इट नव सु दशोत्तर शत नगर जज, 
निनणह जिन प्रतिपा खरी ॥ ७६ ॥ 
ॐ दीं आतंक क्षत्र मध्य खडगपुर सम्बन्धी विजया 
पुटूसण्डमण्डित नवह्कट दशोत्तर शतनगर भिनारयनितेभ्यो अर्ध। 
त्र संगर यतक नाम है, 
पुरी मंजूषा श्चुम तहं ठाम दहै। 
जिन जिनाछय जिनपद पूजिय, 
मन घु बच तुन है इरपित हजियै ॥ ७७ ॥ 
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<> दीं सांगरावतैक क्षत्र मैजृषापुरी जिनालयनिनेभ्यो अरष। 
दश सागर वत्तेकके पिये, 
नकि नवक्षार गिरि श्रुति स्मि । 
छरुट नव जिप्र ऊपर राज दही, 
जजों जिन प्रतिमा सव दुख भाजदी ॥७८) 
ॐ हीं नङिनवक्षार नपेक्रट जिनारयनिनेभ्यो अर्धं | 
देश्च छांगर षिच षरिजयार्दमिरि, 
कूट नव सोहै तके उपरि। 
पुर दशोत्तर शत जिनगृह जनो, 
जिन जलादिकं रे वसुषिधि सजो ॥ ७९ ॥ 
ॐ हीं सांगला कषत्रगत मेजुपापुरी सम्बन्धी विजयाद्ध 
पटसण्डमण्डित नकट जिनारयजिनेभ्यो अध । 
षेत्र पुष्कर नाम सु माये, 
चोख धान परी जहं पाहये | 
जहां जिनाय जिन मुनिरायके, 
पद जजँ वर अरघ वनायके ॥ ८० ॥ 
ॐ हीं पुष्करक्षेत्रे ओपधास्यपुर जिनालयजिनेभ्यो अर्थ । 
क्षत्र पुष्कर विच सरति पदी; 
नापर पैकावति जिननर कदी । 
है षिभ॑गा सुतर भरिच जही, 
नि जिनारय जिन पूजे सही ॥ ८१ ॥ 
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ॐ हीं पुष्कराक्ष मध्यगत बिभेगा नदी पकाविती तट 
जिनारयजिनेभ्यो अवै । 
दे पुष्करक्षेत पिं परो # 
नाम विजयारधगिरि जिस खसे । 
करूर नव सु दशोत्तर शतपुरी, 
निन जिनाय पूजत सुरसुरी ॥ <२॥ 
ॐ री पुष्करकषत्रगत ओषधानपुर सम्बेधो विजयाद्धौ नघङ्गः 
दशोत्तरशतनगर तत्र जिनालय जिनेभ्यो अध । 
पष्कलावति देश पिषे कही, 
पएडरीकीनी नाम प्रगट पद| 
पुरी तह जिनग्रह जिन युनि यजो, 
अग्रै दो जिनचरण सदा भजौ ॥ ८३ ॥ 
` ॐ हीं पृष्कलायती देश पडरीकिनी नगरी निनालय- 
जिमेभ्यो अधे । 
पुष्करावती क्षेत्र विपि क्ली, 
एक भिरि बक्षार सुभग लद्यो 1 
कूट नव जिनग्रह निन पूजते, 
छे जलादि ट्ट वसु कर्ते ॥ ८४॥ 
ॐ दी एक हैर वक्षारनवङ्ट निनाय जिनप्रतिमा अक्ृ- 
त्रिम जिनेभ्यो अधे । 
पुष्कराबती दे धिं भजे 
कूट नवयुत्त दै रजताचल । 
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पुर दशोत्तर शत निनग्रह धिष, 
पूजिये जिन आकृति श्रुत रिख ॥ ८५॥ 
ॐ ही पुष्कलाध्रतीदेश्च पुडरीक्रनी नगरी सम्बन्धी िजयाद्ध 
पंडित नयद्ट दकशोत्तरशत नगरं जिनारयजिनेभ्यो अर्ष | 
वत्स देश सुसीमा नगर है, 
शिवपुरीकी जो मानौ उमर ३ै। 
तहां जिनाय जिन मुनिराजकै, 
चरण पूजो वसु द्रव्य साज्रि॥ ८६ ॥ 
ॐ हीं त्सदैश्च सुसीमानगर जिनाय जनेभ्यो अ । 
वत्स देश्च विपि ध्षार गिरि, 
नाम जासु च्रिह््टाचर श्षिखिरि । 
तदं जिनाखय जिन प्रतिमा जजौ, 
अध कर वमुविध तिन पद जजो ॥ ८७ ॥ 
ॐ द्री बरसदेश च्िद्ुटाचल क्षारभिरि नघकूट जिनाय 
जिनेभ्यो अर्ध । 
वत्पदेश्च विषे विजयाद्धं जो, 
है सुसीमापुर करि सद्धैजो। 
कूट नव शत पुर दश्च अधिक ईै, 
तह जिनारय जिन यजि.अध दहे ॥ ८८ ॥ 
ॐ हीं बत्सदेशच सु्रीमानगर सम्बधी विजयाद्धे नवह्ट 
दशोत्तरश्चत नगर पटरखण्ड मेडित जिनालयजिनेभ्यो अध । 
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पण्य कत्र घु वत्स वखानियो, 
नगर ईैडलपुर बर जानियौ । 
तहां जिनालय जिन युनि चरणकी; 
पूज करिये सष दुःख हरणकरी ॥ ८९ ॥ 
ॐ हीं सुषत्स्षेत्र ङुण्डरुपुरनगर जिनाङ्य जनेभ्यो अधघे। 
पुनि सु बतपक देश यि करीं, 
तप्र जरसु सरि दै सही । 
तषु षिर्मगा तट जिनधाम वर, 
जिन जरादिक ठे पनौं सुघर ॥ ९० ॥ 
ॐ हं सुवरत्सदेश गत तप्ननला विर्भगा नदी तटस्य 
जिनारयजिनेभ्यो अपर 
घ्र सु बरसक्‌ देश विपि परो, 
रोष्यगिरि वैताडलसे खरो । 
पुर दशोत्तर त नवकूट युत, 
यजो जिनग्रह जिन सुर असुर चत ॥ ९१ ॥ 
ॐ द्री सुवत्सके्र कुडरुपुर सम्बन्धी विजयाद्धं पटूभडित 
नकट दशोत्तर शतनगर जिनारयजिनेभ्यो अधे । 
महावरस्छक कत्र पिप परी, 
पुरी अपराजित षस खरी । 
तहां जिनारुय जिन मुनिराजके, 
चरण पजं रसु द्रव साजके॥ ९२॥ 


ॐ ही महातरसकषत्रगत अपराजितपुरी तत्र जिनारय- 
जनेभ्यो अधे । 


९.० | श्री अढाई-द्रीप पूजन विधान 


महाषत्सक शत्र विये प्रौ, 
चैश्रण वक्षारं सु भूधरो । 
कूट नष्‌ संयुक्त सु सारन्‌, 
जजों तहां जिनवर हिय धारन ॥९३॥ 
ॐ हं महापत्छक क्षेजगत वैश्रवण वक्षारगिर मव षट 
जिनायजिनेभ्यो अघ । 
महावरपक देश विषं कहा, 
तारगिरि व भूधर श्चुम महा) 
रूट नघ शतपुर दश्धिक तथा; 
तहां जिनार्य जिन पूजो यथा ॥ ९४ ॥ 
ॐ द्री सहावर देशषगत अपरानितपुर सम्बन्धी ब्रिजयाद्ध 
पृटूखण्डमण्डित दशोत्तर श॒तनगर जिनाल्यजिने्यो अपे । 
वर्मकावति देश्च सु बनी, 
पुरी प्रभेक्राय न वनी । 
तहां जिनाय निन युनि चरण जग, 
पजते जु कटे ससार रूम) ९५॥ 
ॐ दवीं घत्साकावती देशगत प्रभ॑करापुरी तत्र जिनारुय्‌ 
निनषुनिभ्यो अर्थं । 
वरकावती देश्च सु मध्यगत, 
मत॒ जलाज सरितिके सु तट। 
तदं निनारुय जिन प्रति पजय, 
वचन तन मनं हरित हृन्ि ॥ ९६४. 


श्री अटाई-द्वीप पूजन विधान ] [९१ 
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- ॐ हीं बत्सकावती देशगत सत जलादि नदी तीर जिना- 
ठयजिनेभ्यो अर्घं 
वत्सक्रावती देश्च धिप पर, 
तारभिर वैताड ल्य षरो। 
. करट नच शतपुर दश्च अधिक यहां, 
तहां जिनाय निन पूजो सु महा ॥ ९७॥ 
ॐ हीं वत्साकावतीकषत्रगत प्रमकरापुरी सम्बन्धी विजयाद्‌ 
न्हरूट जिनारयनिनेभ्यो अर्ध | 
सत्र रम्यक सम्यक जानिये, 
तहां पु.अंकापुरी प्रमानिये | 
जिन जिनारय फुनि सुनि पूजये, 
जासु एरकरि सुरपति हजिये ॥ ९८ ॥ 
ॐ हीं रम्यक्कषत्र अंकापुरी जिनाय जिनेभ्यो अघे | 
त्र रम्यक गत वक्षार भिरि ( 
नाम अंजन ई तर्क! 
उपर कूट नवपर जिनग्रह जह रसे, 
पूज जिनपद्‌ सुर पुरम वसे ॥ ९९॥ 
ॐ ही रम्यक्कषत्र अंजनवक्षारगिर नवकूट जिनायलजिनेभ्यो अर्धं} 
देश रम्यक गत वैताड पर, 
कूट नवपुरं शत दश्च अधिक्र बर । 
तहां जिनारय जिनप्रतिमा -अरचिये, 
द्रवि षष विधि करि धनं खरचिये ॥४००॥ 


९२ | श्री अदाई-द्रीप पूजन विधान । 


ॐ हीं रम्यकदेशच अङ्कापुरी सम्बन्धी विजयाद्धे षटपंडगरडित 
नवकूट दशोत्तर शतनगर जिनाटयजिनेभ्यो अपर । 
सुर रस्यक वरक्षेत्र पिष तरसे; 
नाम प्ाव्रतीपुरी रुपे । 
तह जिनाय जिन भुनिगज पद, 
यजो अधर सु चसुविथि करि सुमद ॥ १॥ 
ॐ द्वी रम्यकदेशच पदमायती पुरी तत्र निनारय जिनुनिभ्यो अरध। 
सु रम्थकवर चेत्र विँ बही, 
नामकरि उन्मत्त जला कदी । 
नदी तु तट जिनग्रह जानिये, 
पूजि चेत्य परम सुख मानिये ॥ २॥ 
ॐ ह्रीं सु रम्यक शत्र गत उन्मत्त जादि नदी तट जिना- 
रयजिनेभ्यो अघ । 


सरम्यकवर देशपिपे कश 
तारगिर नव रट लसे जहां । 


पुर दशोत्तर शत शतम रिख, 
जिन जिनाय पूजो तति विपे ॥ ३॥ 
ॐ दरीं सुरम्यादेश्च पद्चा्रतीपुरी संबन्धी विजयाद्ध नवह 
-दशोत्तरश्चत नगर पटखंड मदिर जिनालयजिनेभ्यो अर्धं । 
देश्च रमणीय कक सार रै, 
पुरी सुभापुरी सुखकर दै । 
तहां जिनाय जिन युनि पजि करि, 
अर्भ वसुविधि भवदुख हरि ॥ ४ ॥ 


श्री अदड-द्रीप्‌ पूजन विधान । [९३ 


असच, [प , ५ क, ७ के, ५६, 8 ५०५५ २, च ५. ५, च ५, २, क, > र, ५.५, द, ९ * ५ च, १० 


2 हीं रमणीध देश जुमापुरी नमरी तत्र जिनारयनिनेभ्यो अर्घ। 

देश रमणीयकं क्षार गिरि 

नाम आद्रसन ताके शिखरी । 
नव कदे निनपेदिर जिन जनों, 
अर्घं वसुषिधि स्थाय सु षद भजो ॥ ५॥ 

ॐ हीं रमणीय दक्ष आद्रसनवक्षारगिरिदरट निनारय- 
जनिनेभ्यो अध । 
” देश रमणीयकं पिच जानिये, चद्रदास्तकगिरि ष्दचानिये । 
कूट नपकन खश्च करि अधि, तरं यजो जिन मनवचश्चदरभिक।8॥४ 

ॐ हीं रमणीय देश श्युमापुरी सम्बन्धी विजयारध षटूखंड 
भडित नकट दशोत्तरतनभर जिनारुयनिनेभ्यो अधे | 
भमलाव्रती दश्च सु देखियै, रतपुर सचय तह रेखिये । 
तह जिनासय जिन पूजा करो, अधे दे युनि मुनिपद्‌ चत धरो ॥७॥ 

ॐ हीं मगङापती दै रलसंचयपुरी तत्र जिनाय भिन- 
इनीन्द्रेभ्यो अं । 
मेगरावती क्षत्र पिस परौ, कूट नघ युत विजयारध रह । 
पुर दशचोत्तर सत जिनराजग्रह, यजो जन प्रतितिध मनोगतद। ८॥ 

ॐ हीं मंगखावती दश्च रलसंचयपुरी सम्बन्धी विजयारध 
` पट्खण्डे मंडित दशोत्तरकशषतनगर जिनालयजिनेभ्यो अप । 

केचित्त स० 
, पूरव बिदेह शिपि कक्षादिक देक्ष, 
व्रस षोडश परे हँ जह जिन गेह राज ही । 


९४ ] श्री सदाई-द्वीप पृजन विधान । 
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क्ेमादिकपुरी मांहि वसे राजधानी बीच, 
जिन गेह जिन दशै देसे दुख भाज ही ॥ 
चिव्रहट आदि वधार वसु छट नत, 
जुक्त जिनप्रेह जन पूं जिन सम मरम काजही ॥९॥ 
ॐ हीं पिदेह पूर्वदिश्च कक्षादिक पोडशवैदा पोडश विन 
याद्धं पडा नगर अष्ट वक्षा गिर सरै जिनालय जिन 
विवेभ्यो पूर्णा | 
अथ जप्रमपाडा। 
अरट्ट छन्द । 
जे केवल दिनकर चर मोह तिमिरि हर, 
भव्य वमल पर कासन भाप्रण जग धर। 
चिन्मय सुन्दर विनत पुरंदर पद सदा, 
जेन्ञैजे रन सुक्रतनमे भवि सदा ॥ 
छन्द पडडो | 
जे महाधाति धिधि पिवनचक्र) कृत नाश मकल पद्‌ पूज्य शक्र । 
मिर सिद्धकुट दह चत्यगेह, जिन धिव नमोँ पद कमर तेह + 
जय चिदानदमय सुधापन, कीय चरनन सोहीय धरौ ध्यान ।.गिरि° 
सुरनर सनि गति नित करत सेध, रक्षण वमु शततनु सहित णव । 
जय निराब्राध वजास्थि काय, निर्मम अंग शोभे सुभाय ।गिरि० 
जय सदा कोट रवि ति धरठ, बसु प्रातिहायै शोभा सेत , गिरि° 
विश्वमर हलधर दि एाद, नृप गण मविजन मन करत पाद्‌ ।गि° 


श्री अदडाई-द्वीप पूजन विधान । [ स्थ 
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जय पुण्य तर सेचरन शीर, जय राणि घात बजित सु शीर।गिरि° 
जय सुरग घुकत पद दान दक्ष, शुम ध्यान रीन नासाग्र अक्ष ।मि० 
दरशन अरम फुनि ज्ञानवैत, मह शम वीयं जिनको अनैत गिरि० 
चसु गुण रतननिके ह भण्डार, जेधते रतौ जग मंक्षार ॥ गिरि° 
गिरि सिद द्रह चैल्यगरेह, जिन नमो पद कमल तेह ॥गि° 
धत्ता-दोदा । 
जे निनग्रह द्र केत भिरि, नदी तटादिक जाति । 
तिन वीच जिन प्रतिमा, चरण नमो जोरि जुग पानि ॥ 
अड्छछठि छन्द ] 
चु द्रव्य करि जिनिष पूजो, मन पचन तन चावसौँ । 
नर सुरगके सुख मोगि करि, फिरि युकतिपुर घर जसौ ॥ 
जाके सुफरु करि तीथकर, हरि प्रयुख पदवी पाञ्यै । 
ते होहु तुमको सदा जयरव॑ते सु जिन गुण गाश्च ॥ 
इस्यरा्नीर्वाद' । 


इतिश्री सिदष्ट चेत्यारयक्षी जयमारः सम्पूरम्‌ | 





९६ | श्री अद्धाई-द्रीप पूजन विधान । 


[ किप | (वक 
अयथ पल्चम वदह प्रूजा। 
अच्छ छन्द । 
अप्र धिदेह मजान पोडश्च नगरी जहां, 
फुनि षरिजयारथ गिरि पोट सोहै तहां । 
बराह सु याहु युगम भिनमन्दिर है तथा, 
निन आह्वान करो त्रिविध करिके यथा ॥१८॥ 
ॐ हीं छपर धिदेह पोडश्च शत्र पोडथ नगरी पटूखण्ड 
मण्डित पौड्श्च विजयाद्भे घु वक्षारगिर नवकृट सहित जिनालय 
जिन प्रतिमा तत्र तीथकर चक्रयर्यादि शोभित सुगम तीथकर 
व्रतमान बाहु सुबाहु स्वामि अत्रावतरावतर संबोषदट्‌ ठ; 2 
सनल्निधीकरणं । 
अथाष्टक । 
गीत्ता छन्द । 
ठे सुर सरियको सलिल शीतर, सरस कारमं भरो । 
जिनचरण युगपर क्षालि भविजन, जनम मरण विथा हरो ॥ 
श्री बाहु ओर सुपराहु उपर, षिदेह जिन जु भिराजदी । 
तिनके चरण पूजां सदा, नित होहि सुख दुख भाजदी ॥१९॥ 
ॐ ही बाहु सुग्रह स्वामि जिनालयजिनेभ्यो जलं । 
ङे मलयागिर घन सार, केशर सकिक सग बहु गारियं । 
खकरो अलिक अमोद वक्ष, जिस मणि कटोरी धारि ॥ 
भ्रीबाहु ओं सु्राहु, अपर विदेह भिन जु भिराजही । 
जिनके चरण पूजो सदा, मवि होहि सुख दुख भाजही ॥२०॥ 
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नव सरश्च श्चालि अखण्ड तेदुर, ५ 
धिम जरु परक्षारियि । 
करि चन्द किरन समान निरमल, 
सरण थारी धारिये ॥ श्रीब्राहु° ॥२१॥ 
ॐ हीं श्रीषाहू सुबाहु स्वामि जिनाखयरिनेभ्यो अक्षते । 
ठे कनक ङुसुम सुर जत मय, 
फुनि अमर तर्के रयाद्ये । 
जिन चरण अग्र चहाय भविजन, 
मदन बान नप्ाइ्ये ॥ श्रीबाहु° ॥२२॥ 
ॐ ह अपः वरिदेहगत घ्रीब्राहु सुबाहु स्वामि जिनारयजिनेभ्यो पुष्प। 
पक्व्ान धत पूरित तुरतके, 
विविध भांति बनाये । 
ठे स्मरण थारी धार मविजन, 
चरण अग्र चह्मइये ॥ श्रीबाहु० ॥२३॥ 
ॐ हीं श्रीबाहू सुत्राहु स्वामि निनारूयजिनेभ्यो नैवे । 
के रतन दीष समीप जिनपद्‌ 
आरती कर भासो ! 
शुभ ज्ञान ज्योति अकराशि भविजन, 
अमरपुर घर जावसौ ॥ श्रीवाहु० ॥२४॥ 
ॐ हीं श्रीव्राहू सुबाहु खामि जिनालयनजिनेम्यो दीपं । 
बहु श्िरानिती असित अगर, 
करपूर्‌ चदन रे घर । 
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विच धृष दहन सु खेह, 
धूमा मनिनीके मन ररे ॥ श्रीबादु० ॥२५॥ 
ॐ हीं श्रीबाहू सराह स्वामि जिनालयनिनेम्यो धूपं । 
ले फर सनोगसु मोग जो मन, 
हरन नासा दग स्दी। 
घादाम पिस्ता, जाय फर, 
फास सुफ़र फर जिन कही ॥श्रीवाहु ०॥ ६६ 
ॐ ही श्रीबाहु सुत्राहु सामि जिनाय जिनेभ्यो फरं । 
के नीर सीर मो सीर खादिकः 
द्रव्य धारी पिच धरां। 
मनु हारि करि उतार जिनपद्‌, 
मक्तिविश हं धुति कये ॥ श्रीवाहु° ॥२७॥ 
ॐ हीं श्रीवाहु सुबाहु खामि जिनाल्यनिनेभ्यो अधं । 
सोग्टा। 
पदमदेश्ष भिच सार, पुरी खपरी है सदी । 
पूजो जर एर धार, चरन सु जिन सुनियजके ॥ २८॥ 
ॐ दी सीतोदा दक्षिण तट पद्देक्न खुरी मभ्यगत जिन 
एुनीन्द्रेभ्यो अधर । 
पदमदेश वक्षार कूट, सु नव जुत जिन शद्यो । 
भ्रद्धावान षिचार नाम, जासु {जन प्रति यजौ ॥ २९॥ 
ॐ शीं पददश श्री आह्वानन वक्षार नव दूटनिनेभ्यो अये । 
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पददेक्च वैता कूट, सु नव सिर सोहियो । 

पूजो मिन सुखकार, नगर द्ोत्तर शत षि ॥ २० ॥ 
ॐ हीं पदेश्च धिजयारधपर जिनाङयजिनेभ्यो अर्धं । 
' देश. सुपश्च पिद्ठानि, सिघपुरी नगरी मली ।, 

पूजो श्िभ सुखदां नि, जिनयुनि पसुतिध अधरे ॥ ३१ ॥ 
४ दीं सुपदशचत्रमत सिहपुरी जिनेनद्रेभ्यो अपे 1 

क्षेत्र सुपञ्च श्चार, सीतोदा सरिता षरो। 

तसु तट भिनग्रह सार, बसुविधिकरि जिमवर जजौ ॥३२॥ 
ॐ हीं सुपदक्षत्रगत क्षीरोदा नदीतटं जिनारयजिनेस्यो अध। 

सेतर सुपञ्क माहि, विजयरथ भिरि है भरौ । 

पुर दश्च शत तिहि ठाहि, वह जिनग्रह जिन पूजिय ॥३३॥ 
ॐ हीं शित {री सम्बन्धी भिजयारध जिनारय जनेभ्यो थध। 

महापञ्मपर देश्न, सदापुरी रजे परी | 

पूमे अमर नरेश, चरन सु जिनयुनिराजके ॥ २४॥ 
ठ हीं महाप््क्षत्रगत महा पुरीुनि जिनाल्यजिनेभ्यो अर! 

महापञ्च श्युम खानि, षिजयारभ्‌ नाप बक्षार है) 

पूतौ निन सुखधाम, जिनग्रह जिन अति भरे ॥२५॥ 
ॐ हं महापदेन पिजयनाम वक्षारमिर नयकूट जिनाल्य- 

निनेभ्यो अर्ध | प. 
महाप्र शछ्चुम सार, देवि रजता चलो । 
निन पूनौ सुखक्रार, पुर दश्च अरु शत कूट नव ॥२६॥ 
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ॐ ही महाप्रक्षत्र महापुरी सम्बन्धी विजयार्ध जिनाहय- 
जिनेभ्यो अभ्‌ । 
पश्चकरावती देशव, बिजयानगरी जानियै। 
अधक्रो रहे न रक्ष, पूर जिन मुनिराञ्के ॥ ३७॥ 
ॐ द्रीं पञ्चकावरतीदेश्च षिजयानगरी जिनाटयाजमैभ्यो अध। 
पद्मकरायती देश, सीतोदा सरिता पग | 
पूजो चरन जिनेश्, पुलिन जिनालयके पिं ॥ ३८ ॥ 
उही प्नक्रावतीदेश्च मध्य सीतोदानदी जिनालयजिनेभ्यो अर्घ} 
दोहा । 
पञ्च वती देश्च विच, पिजयारध गिर सार। 
पष्ट शतादरं सुक्रट नव, जिन पूजौ सुखकार ॥ ३९॥ 
ॐ द्वी पद्मकावती देशयिपं विजयारध भिनारूयजिनेभ्यो अर्ष । 
पुन्य देश्च संख्यावर, रजतापुरी वरखान । 
तहां जिनघर युनिराज पद) यजो अस्प वसु आनि ॥४०॥ 
ॐ ही सेर्य्षित्र रजतापुरी गिनालयिनेभ्यो अधं । 
आक्ञीविष वक्षारगिर, संख्यां सत्र मञ्चारी 
ट सु नव जिनग्रह, ।जन पूजो गगन अपार ॥ ४१॥ 
3 हं सरपक्ष्गत आशीविष वक्षार जिनालयनिनेभ्यो अर 
दैखदेश वैताडगिरि. कूट सु नव जिनग्रेद । 
नगर दश्चोत्तर शत्र, पूजो जिन धरि नेह ॥ ४२॥ 
ॐ ही दैखादेश्च रजतापुरी सम्बन्धी पिजयाद्धै जिनारय- 
जिमेभ्यो अ॑। 
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नकि नाम सुन कषतर बीच, षिरजानगरी जाय । 

तहं जिनवर धनिराज पद्‌, पूजँ -अये चडाय ॥ ४३ ॥ 
ॐ हीं नलिनशित्रगत विरजानगरी जिनारयजिनेभ्यो अरघ । 

निनादे पिं नदी, श्रोतो वहा सुमाय। ¢ 

तासु सु पुक्िन जिनर जग्रह, पूजो जिन सुखदाय ॥४४॥ 
ॐ दवीं नलिना दैश्चगत श्रोतोबहा नदी जिनाय मिनेभ्यो अर्घ। 

नलिन दश्च तेरा चरो, कूट सु नव जिनयेह । 

नगर दशोत्तरके विव, पूजं जिन गुण नेह ॥ ४५ ॥ 

ॐ हीं नकिनादैश्च पिरजानमरी सम्बन्धी विजयाद्ध दश्चो- 
` तरशतनगरी नवकूट निनाङयजिनेभ्यो अधे । 

कुमुद क्षेत्र आशोकपुर, जह रक््मीको बास । 

पूजौ जिन सुनि चरण युग मन धरि प्रम हुलास ॥४६॥ 
ॐ हीं हुयुदपषेतर आश्चोकपुर जिनारयनिनेभ्यो अयं । 

आनि परौ वक्षारभिरि, इषुदक्ि निषास । 

जिनभदिर नयकूट पर, पूजँ जिन अव वास ॥ ४७ ॥ 
ङः ही कुपुदक्षेत्रगत वक्षारमिरि नवक््ट जिनाटयनिनेभ्यो अर्ध 

कुयुदकषत्र विषं क्यो, विजयारध जिन धाम | 

हट सु नवपूर दश्च अधिक, शत जिन ज नँ सु डा ॥४८ 

ॐ हीं कुपुदक्षत्र आशोक्पुर सम्बन्धी विजयारध जिनार्य- 

जिनेभ्यो अधे । । 

सरिता क्षेत्र रिषि सुगत, शोकपुरी विच जानि । 

जिन्मदिर जिनराज पद्‌, पूजो उर धरि ध्यान्‌ । ४९॥. 
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ॐ हीं सरितकषतर बीतद्योकुरी निनाल्यि नेभ्यो अर्धं ।. 
सरितादेश्च धिपं सही, विजयारथ नव कट । 
नगर दशोत्तर शत यनो, निनग्रह निन सुखल्ट ॥५०॥ 
ॐ हीं सरितादेश्च विजयारथनगर दशोत्तरशत 17 नालय- 
वजमेभ्यो अर | 
वप्रादेश विँ तथा, नाम विजयपुर ग्राम । 
तहं जिनमेदिर भिनचरण, पूजं शिव सुख-धाम ।५१॥ 
ॐ ही वप्रादेशच विजयपुर जिनालयजिनेभ्यो अर्घ । 
वप्रादेश पिणं परो, नाम तारभिर चार । 
जिनमेदिर जिनघर यनो, कृट सु एर पिच सार । ५२॥ 
ॐ ही व्रादेश भिजयपुर सम्बन्धी व्रिजयारध जिनाटय- 


जिनेम्यो अपर | 
सुन्दरी छन्द । 


शुम स वग्रादेश्च वरखानिये, वेजयेती नगरी जानिये । 

तहं जिनारुय जिन पूजा करौ, द्रव्य ठे वसु थाल विपे धरो ॥५३॥ 

ॐ द्रीं सुवप्रादे्न वैजयंतपुर जिनारुवजिनेभ्यो अथ । 

वभ्रा सुषर देश विशार है, जरह क्षार सु गिर शरशिमाह ३। 

तहां जिनाल्य जिनप्रतिमा इनौ, दरःट नवपर जिनवरपद जगौ ॥५४ 

ॐ ही सुवप्रादेशच शशिमार वक्षारमिरि जिनाटयनि नेभ्यो अधे। 

सुवप्राख्य सु दश्च रतै खरो, जह यु भूधर बिजयारध परो । 

नवकरट सु दशोत्तर शतपुरी, यजौ जिनग्रह नं सुरसुरी ॥५५॥ 
ॐ हीं सुवप्रादेश वेजयंतीपुर सम्बन्धी विजयारध जिना- 

-लयगिनेभ्यो अधं | 








॥ ^ 


श्री, अदोह-द्रीप पूजन विधान !- {१०३ . 


महावप्रादेश्च भिवे लै, जयंतीनगरी सुरपुर हसै ) 

जर जिनारय जिन मुनिराजके, यन्य पद्‌ अथ जाह सु भाल्कि ॥ 

ॐ ही महावग्रादेश्च जयतीनगरी जिनाखयन्निभ्यो अर्घं । 

महातेप्रदेश्च विषै कही, गन्धमादन नाम नदी वदी । 

तासु तट जिनमेदिर जानिये, पूजि पद्‌ 'जनघर मुख मानिये ।५७ 

ठ" हं महावप्रादेश्च गन्धमादन नदीतट जिनाख्यजिनेभ्यो अ । 

महावग्रादेश्च मन्चार है, नाम विजयारधगिरि सार ३ै। 

कूट नब तपुर दश्च अधिक जदा, तदं जिनालय जिन पूजँ महा ॥ 
ॐ द्रीं महावप्रादेश्च जर्थ॑ती नगरी सम्बन्धी विजया 

जिनालयनिनेभ्यो अर्घं | 

षे ग॑धल नाम्‌ चखानिये, पुरी चक्रायुध हास प्रमानिये । 

तं जिनारय जिन सुनियर यजों,अपै बसुविधि थाल विपे सजौ।.५९ 

ॐ हीं सधिरकषेत्र चक्रापुरी जिनाय `नेभ्यो अधे । 

क्षेत्र मधा विच वक्षारभिरि, कूट नव रजे जके शिखरी । 

तहां जिनालय निन पूजौ सदा,अर्थ बसुविधिरयायसु करि द ६० 

, ॐ द्री गेधृ्षत्र चक्रापुरी सम्बन्धी घयैवक्षारभिरि 

जिनारुयाजनेभ्यो अर | 

दश मथा विच रजता चलो, कूट नवयुत राजतु है भरौ । 

पुर दशषोत्तर शत जह सोहए, यजो जिनग्रह प्रतिमन्‌ मोहए।६१॥ 
ॐ दीं गेधादेश् चक्रापुरी सम्बन्धी विजयां जिनाटय- 

निनेभ्यो अव 


॥ ॥ 
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सुगन्धावरकषत्र खडगपुरी, तहां > नालय जिन प्रतिमा री । 

पूप्द्‌ भयिजिन सुनिराजके, अघ ठं घसुविधि द्रवि साजके॥६२॥ 

३” ही सुभेधक्षित्रगत खडमुी विजयाद्धै जिनाल्यरिनेम्यो अध। 

सभेधावरकषेत्र विपे कही, फन मालिनि ससि ह सही । 

धुछिनगत निन मदिर जासुक्े, यरो जिन प्रतिमा पद तासुके॥६३ 

ॐ द्री सुगधक्षेत्रगत खड्गपुी विजयाद्ध जिनालयजिनेभ्यो अप। 

मध्य गधि शेत्र सुदहाषनी, जहं अजौध्यापुरी सुहावनी । 

तहं जिनाय जिन मुनि पद जजोँ, अव करि पुनि गुण ग्रामे मनौ ॥ 

ॐ ही गेधिरकषत्रगत अनाध्यापुरी त्र जिनारुयजिनेम्य अधे। 

क्षत्र धिर विच भधर एरी, नागमिध वक्षार सुगिर खरौ । 

तहां जिनार्य जिन नवक्रृटपर, यजौ बनुविध अर्ध बनायकर ॥६५॥ 

ॐ> ही गधिलकषेत्र नागभिधवक्षारजिनारयजिनेभ्यो अघ । 

मध्य मैधिल क्षत्र षिपे पमे, कूट नवत वरिजयारध गिरो । 

तदे जिनालय जिन पूजा करौ, जिन सु पूरव दुद्धतको दरो ॥६६॥ 
ॐ द्री गैधदेश्च अयोध्या सम्बधी विजया निनालय- 

जिनेभ्यो अघ । 

महागन्धदेश वियँ परी, ह अजुध्यापुरी सु दरसरी ! 

तदं जिनाय जिनपद्‌ पूजये, जासु फल करि सुरपति हुजिये ॥६७ 
ॐ ही महाक्षेत्र गन्धागत अजोधापुरी दूसरी जिनालय- 

जिनेभ्यो अध । 

महागन्धकषित्र मक्चार हे, उर्मिमार्नि नदीसुराहे। 

तहं एुङिनगत जिनमन्दिर सीः पूजि बसुविध जिनप्रति सुख मही॥ 
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हं महागन्धाकषत्रगत उर्िमारिनि नदीतर जिनार्य- 
जिनेभ्यो अधं | 
महा्मघाकषेत्र विं परी, तारमय विजयारघ भू धरौ 
्रेणि हय नवक्कुटनके उपरि, यजौ [जनपद बसुविध यवे धरि॥६९ 
ॐ हीं महामेधा कषत्रगत अवध्या सम्बन्धी वजयाद 
जिनारयज्ञिमेभ्यो अधे । 
गन्धमािनिषषत्र सु लोग है, श्चुभपुरी मगरी तहं जोर है। 
सरस्‌ शोभित जिनमन्दिर जहां, पमि घसुषिधि जिनप्रतिमा तहां ॥ 
ॐ हीं मषमारिनि श्चुमपुरी जिनाङषजिनेभ्यो अधे । 
गोधमाङिनि देविय जु हे, देवगिरि क्षार सु नाम है। 
कूट नव जई गिनमन्दिर रै, यजौ भिन आकृति वसु द्रव्यसे ॥७१ 
ॐ हीं सधमारिति ्ेचगत देवगिरि नाम क्षार तत्र 
निनारयजिनेभ्यो अये । 
गधमालिन देन्च मज्ञा, मरु रजतपय धिजगारध है । 
अचर कूट नवे मु दशोक्तर शत पुरी,यजोँ जिनप्रत्तिमा चषटविधि सरी 
ॐ हं गन्थमाक्िनि दैशगत व्रिजयाधे जिनारयजिनेभ्यो अर । 
दोहा । 
जम्बद्रीप्‌ [वदेह जुग, मसथैरात थान । 
भावै जिन उ्छृष्ट करि, चोतिस चहुदिशचि जान ॥७३॥ 
पूरव उपर विदेह जुग, है जथन्य करि तेह । 
वर्तमान प्रणमो सदा, सन वचन क्रम करि येह ॥७४॥ 


१०६ ] श्री अदाई-द्रीप पूजन विधान 1 


जैनमते 3, षके श्वेः र षेः ऋ ऋ प % ०, ठ, ~ च ~, २ च, "के क ऋ, ८६. २०.२६.८ 


अथ जमाल । 
छन्द्-अटष्ट । 
जय केवल दिनकर कर मोह तिमिर हर । 
जे भव्य कमल परक्राश्चन) भास्तन जग धरन ॥ 
जे चिन्मय संदर तरिनत) परद्र एद सदा । 
सुन तिनक्री जयमार) कदं धारि चित सुदा ॥ 
पडी छन्द । 
ने महायाति पिधि विवन चक्र, करत नाक्ञ सक्र पद पृज्य शक्र । 
भिरि मिद्ङ्ूट दरद चेत्य गेह, जिन्व नमों पदकमल तेह ॥ 
जय चिद्‌नेद्मय सुधापान, कीय चरन नमो हिय धरो ध्यान।गि 
सुरनर युनिगण नित करत सेध, रक्षण वसुशत ततु सहित एष ॥गि° 
जय निरावाध वज्नास्थि काय, निरभ॑ग अंग क्चोमेसु माय ॥गि° 
जय सदा कोटि स्थं युति धरत, वसु प्रातिहायं शोभा लैत ॥गि°, 
वि्वेभर हरुधर दि पाद, चृपगण भविजन मन कात याद्‌ ।भि° 
जय पुण्यश्ेत्र सेवरनसील, जय प्रातिघात चित सुील । गि° 
जय सुरग मुकतिपद्‌ दान दष, श्म ध्यान छीन नाश्चाग्र अक्ष । गि. 
द्रशचन अनत फुनि ज्ानपरैत, यह श्रम वीयं जिनको न अंत ।गि 
वयु गुण रतनलुके है भंडार, नेते बरतो जग सञ्चार ॥गि° 
भिरि सिद्धङ्ट द्रह चस्य गेह, जिनग्िवि नमो पद कमल तेह ।गि° 
। घत्ता दोहा । 
जे जिनग्रह द्रह क्षे्र गिरि नदी तटादिक जानि। 
तिम विच जिनप्रतिमा चरण, नमो नोरि जग षन ॥ 


श्री अदाई- द्रप पृजन्‌ त्रिधान 1 [ १०७ 

अट्ट छट 1 

यशुद्रव्य रि मिनि पूजो, मन वचन तन चात्रमों | 

नर लुरगके मुख मोगि करि, द्वि मुकतिपुर प्र जघ्रस ॥ 

जाके सुफल करि तीर्थ हरि, प्रयुख पदी पाये ! 

ते हौयतुमकों मदा जयते मु जिन्‌ गुन ग्य ॥ 
दत्यार्छीवाद्रः । 

इनि निदु च््राखयदङौ जग्रमार सपृ । 


अयाध्यानगरी मम्बेधी अत्तीतत अनागत 
वतेषान पूजा । 
ष्ट्रे रत्तु } 
मेरु दक्षिण भाग, भारतकषे्र अधिक युहावनो ॥ 
पटूखंड मडित पृञ्य पंडित, युरनरन मन भावनो ॥ 
दिप्त असृ बताउ भिरि, यग नदी क्त शोभित तदा । 
ज्िनतीततनायने चमा, कमं सु आह्वान णुदा ॥८३॥ 
ॐ दी भरतसेत्र सुकोजरदेलसत ययाध्यानमरी सम्बधी 
असीततानायन वर्तमान अ्रा्रतगवत्तर सघोष उति आष्ाननं | 
ञी अचष्ट तिषएठटः टः स्थापन ¦ ॐ दं यद्र मम मनि 
हितो भव भव चपट सँन्निधीकरणे । 
अथक | 
र सगय { 
"ट एमेतमय षन अषटकनुत (ष्मपद्‌ ध्वायन्ट मर मनि ष्य चाल्पं 


गेगातर भरि आनि छाति करी, घ्यारि स्तन जटा 
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1जनगुण गाय जाय स्याय उर, षह पिधि भक्ति चाय स जिन 
पद्‌ पूजिय मेरे मीत ॥ मेर सद्रशन भारत सार्थ । आरजकह 
बलानि, नगर षिनीतातीतानागत्त वर्तमान छनि जान म निम 
पद पूजिय ॥ ८४ ॥ 

ॐ हीं सुद्रशनमेरु दक्षिणदिज्ञ भरतकषि्र आरजसड 
अयौध्यानगर सम्बन्धी दीन चवीसी अतीतानागत दर्वभान 
जनेभ्यो जलं । 
मलियागिर केमर चन्दन पिति, रतन कटोरी धाय । 
मन पेच काय चहूाय चरण जिन, भव आताप निवार ॥ 

सु जिनपद पृजिय मरे मीत ॥ मेर° ॥ ८५ ॥ 

ॐ हीं सुदरश्चनमेर दक्षिणदिश्च भरतकषे्र आरजसड 
अयोध्यानगर सेबन्धी तीन चौरी अतीतानोगत वर्हमान 
जिनेम्यो चन्दर । 
युक्ताफरप्रम सालि अखण्डित, उज्नर नीर प्रक्षा, 
मन पच काय चदय चरन जिन । 
भवर आपद्‌ सप्र टालि, सु जिन पद पूजिये ॥ मेरु< ॥८६॥ 

ॐ दीं सुदशेनमेरु दक्षिणदिश्च भरतक्षत्र॒ आरजखण्ड 
अयोध्यानगर यम्बन्धी तीन चौधीसी अतीतानागत वमान 
जिनालयजिनेभ्यो अक्षतं | 
ऊुसुममनोदर सुरतरू केवर र नतकनक्रमय च्याय । 
मन वच काय चहाय चरन रिन मदन बाण नत्ति जाय ॥ 

-सु जिन पद पूजिये मेरे मीत ॥ मेरु ॥ ८७ ॥ 
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ॐ द्री सुदरश्चनमेरु दक्षिणदिश्च भरतकषेत्र आरजखण्ड 
अयोध्यानगर सम्बन्धी . तीन चौवीसी अतीतानागत वतमानः 
जिमालयाजनेभ्यो पुष्पं 


नासा दगवश्च करन हरन मन पोषन इद्र पांच । 
श्री जिन चरण चदय भविकजने, नसे क्षुधा दख साच ॥ 
सु जिन पद पूनिये मेरे मीत ।॥ मे९० ॥ ८८ ॥ 
ॐ हीं सुदरश्षनमेह दक्षिण दिश्च भरतकषत्र आरजखण्ड 
अयोध्यानगर सम्बन्धी तीन चौवीसी अतीतानागत वतमान 
जिनाङयजिनेभ्यो नैवे । 


भरणिपरय दीपक रयाय अमोलिक, ज्योति रतनमय धारि । 
आरतिक्रर जिन चरणकमलकी, मोह तिमिर निरवारि ॥ 
सु जिनपद पूजिगरे मेरे मीत ॥ मेर₹ु० ॥ ८९ ॥ 
ॐ दीं सुदरश्चनमेश दक्षिण दिश्च भरतक्ेत्र आरजखण्ड 
अयोध्यानगर सम्बन्धी तीन चोधीसी अतीतानागत वमान 
जिनार्यनिनेभ्यो दीष । 
अभर कपूर सुगन्ध दशो धरि, धूप दहन धिच खे । 
जिनके चरणकमल्के अगे, करजोरों स्वयमेव ॥ 
सु जिन पद एूजिये मेरे मीत ॥ मेरु० ॥ ९० ॥ 
ॐ द्री सुदरद्चनमरु दक्षिणदिश्च भरतक्षे्र आरजखण्ड 
अयोध्यानगर सम्बन्धी तीन चोवीसी अतीतानागत वमान 
जिङ्नालयनिनेभ्यो धूपं | 
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फर फ़घ्रखवर ठे अति सुन्दर, लोग लायची सेञ। 
श्री जिनचरण चहाय मविक्रजन) तुरत कवठ लेह ॥ 
सु जिनपद पूजिये मेरे मीत ॥ ९१॥ 
ॐ दीं सुद्रकनमर दक्षिणदिश भरकर आरजलण्ड 
अयोध्यानगर सम्बन्धी तीन चोधीसी अतीतानागत चरमान 
जिनारुयजिनेभ्यो फं । 
जल फर अथे यनाय गाय एण, मन वच कोय लगाय | 
री निनचरण कयो भवि पूजा, स्वग मुकति फरद्‌।य ॥ 
सु भिन्द शृूजिये रेरे मीत ॥ ९२ ॥ 
ॐ द्री सुदर्शनमरु दश्षिणदिश्च भरतपेक्ेत्र आरजखण्ड 
अयोध्यानगर सम्बन्धी तीन चोवीसी अतीतानागत वतमान 
जिनालयजिनेभ्यो अध | 
मेरु सुदश्ेन दक्षिण मारत आरजखण्ड वखानि । 
नगर षिनीतातीतानागत, वतेमान जिन जानि ॥ 
सु भिनपद रप ये मरे मीत ॥ ९३॥ 
ॐ दवीं सुदरक्षनमेरु भारतकषेत्र आरनरूण्ड पिनीतानगर 


सम्बन्धी अतीतानागत वतमान जिनेम्या अपै। 
इति सपुदाय पूजा। 


अथ प्रत्येक पूजा। 
रेट, । 
ज्व भारतकितर, प्रथम तीथे निर्बागरहै) 
जर फक दयाय पवित्र, तीत 1 ेमेशवर पद जग्म ॥९४॥ 
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ॐ हं निर्वाणदेवाय अपरे ॥ १॥ 

जम्बू मारत क्षत्र, सागर नाम जिनेश है । 

जल फुर रथाय पात्र, तीत जिनेश्वर पद जजो ॥९५॥ 
ॐ द्री सागर भिनेक्ाय अध्रै ॥ २॥ 

जम्बु भारतकषत्र, महासाध्ु जिनवर कहे । 

जल फर व्थाय पवित्र, तीत जिनेश्वरपद जगं ॥ २५ ॥ 
ॐ द्रीं महासताधु जिनाय अपे ॥ ३ ॥ 

जम्ब भारतक्षत्र नाम, विभरग्रम है सही । 

जल फर रयाय पथित्र, तीत जिनेश्वर पद जजो ॥९६॥ 
ॐ ही तरिमलप्रमाय अवे ॥ ४॥ 

जम्बु भारतकषत्र, श्रीधर नाम सु जानिये। 

जल एरु लयाय पवित्र, तीत जिनेश्वर पद जजों ॥९७॥ 
ॐ हीं श्रीधराय भवे।॥५॥ 

जम्ब भारतकषेव, दत्तदेव जिन नाम है । 

जरु फर स्थाय पवित्र, तीत जिनेश्वगपद जो ॥ ९८॥ 
ॐ द्रीं दत्तदे्राय अय ॥६॥ 

जम्ब भारतकषेत्र, अपल प्रभू जिनराज दी । 

जर एरु रयाय पवि, तीत जिनेश्वरपद जजँ ॥९९॥ 
ॐ ही अमलप्रभाय अपे ४ ७॥ 

जम्ब भारतकषेत्र, शुद्ध प्रथु जिनघ्रर भले) 

जर फरु दयाय एथित्र, तीत जिनेश्वरपद जौँ ॥५००॥ 
ॐ ही शुद्धप्रमाय॥ ८ ॥ 
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जम्बु भाग्तकषत्र, उद्धारक जिनराज ३ । 

जल फल ल्याय पवित्र, तीत निनैरर पद जौँ ॥ १॥ 
ॐ हीं उद्धारकाय अर्व ॥ ९॥ 

जम्ब भारतक्ष्र, अचरिरेध जिनराज ह । 

जल एल ल्याय पथि) तीत जिनेञ्वरपद जनौं ॥ २॥ 
ॐ हीं असिद्रैवाय अ) १०॥ 

जम्बु भारतकषत्र, संयम तीर्थकर भये । 

जर फर स्वाय पत्रित्र. तीत जिनेशखरपद अनौ ॥ ३॥ 
ॐ हीं सयम तीथकराय अर्थं ॥ ११ ॥ 

जम्ब भारतकषत्र, शित जिनवर परमानियै । 

जरु फक स्थाय पत्र, तीत जिनेश्वरपद्‌ ज“ ॥ ४ ॥ 
ॐ हीं शिव्रजिनाल्य अर्प ॥ १२॥ 

जम्ब भारतकष्, ज्ञान भिनेखरपद्‌ सजो । 

जल फल रयाय पवित्र, तीत जिनेश्रपद जनौं ॥ ४॥ 
ॐ ही ज्ञानजिनाय अथ ॥ १३॥ 

जम्बु आरतकषत्र, पुष्पांजलि गिनवर प्रच । 

जल फर स्थाय पश्रि्र, तीत जिनेश्वरपद्‌ जो ॥ ५॥ 
ॐ हीं जरिजिनाय अभ ॥ १४॥ 

जम्ब मारके, श्री उटाह भिनेश दै । 

जक फर स्याय पत्रि, तीत जिनेदधरपद्‌ जजँ ॥ ६ ॥ 
ॐ> दीं उरताह जिनेन्रेभ्यो अधरं ॥ १५ ॥ 
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लम्घर भारतकषे्, परमेश्यर जिन नाम हे | 

जल फल स्थाय पवित्र, तीत जनेशरपद्‌ जजों ॥ ७॥ 
ॐ हीं परमेखराय नमः अघे ॥ १६ ॥ 

जम्ब मारतकषत्र, वीर्धकर जितशत्र है । 

जल फर रयाय पवित्र, तीत जिनेवरपद जनों ॥ ८ ¢ 
ॐ द्रीं जितसत्रवे नमः अवे ॥ १७॥ 

जरु भारतदषत्र, नाम विमरु जिनवर कदो । 

जर एरु रयाय पवित्र, तीत निनेस्यर पद्‌ जजौ ॥ ९ 
ॐ हं विमलजिनालयाय नमः अघं ॥ १८ ॥ 

जबर मारतक्षेत्र, तीथ जसोधरसेज्ञ है । 

जठ फर रथाय पात्र, तीत जिनेश्वर पद जजौ ॥१०॥ 

ॐ हीं जसोधराय नमः अर्यं ॥ १९ ॥ 

जम्ब मारतकषत्र, ज्ञानामृत जिन जानिये । 

जल फर रयाय पित्र, तीत जिनेश्वरपद जन्य ॥ ११५ 
ॐ ही ज्ञानागृताय नमः अधे ॥ २० ॥ 


ऽर भारतकषत्र, तीथे विशयुद्धमतिस्तथा । 

जल फर रयाय पवित्र, तीत जिनेश्वरपद जौ ५ १२५ 
ॐ द्वी विशयुद्धमतये नः अधे ॥ २१॥ 

ज्र भारतक्ेत्र, शाततिदेव जिनराज है । 

जल फर रयाय , पवित्र, त्रीत जिनेखरयद्‌ जनो ॥१३॥ 
ॐ दीं शांतिदेवाय नमः अघं ॥ २२॥ 
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जम्ब मारतक्षेत्र, तीथ द्र मति जहं भर । 
जल फर ल्थाय पवित्र, तीत जिनेष्वरपद जनों ॥१४॥ 
ॐ द्री भद्रपतगाय अघ ॥ २३॥ 
जम्ब भारत्षत्र, ष्ण अन्त जिनयर भयो । 
जल एल स्थाय पवित्र, तीत जिनेश्चरपद जनों ॥१५॥ 
ॐ दरी कृष्णदेधाय अर ॥ २४॥ 
दादा । 
सत्र तकर तीत ये, निदतिषद दातार । 
भव्यनकोँ तिन पद्‌ यजौ, पूरण अध सम्हार्‌ ॥ १६॥ 
इनि पूर्णाम्‌ । 


अथ ज्मा । 
छन्द~-अडिह्छ ] 
आदि श्री निर्वाण) ष्ण प्रयतत ये । 
जम्ब भारयकषत्र, तीत अरहंत ये ॥ 
गुण गणलंङृत गणि युनि, वंदित पद सदा । 
मति माफिकजेमार, करो तिनकी सुदा ॥१५॥ 
पद्धदी छन्द । 
जय जय निर्वाण सुदेध देव, तरिदश्ाधिप जिनपद्‌ करत सेव । 
जय सागर गुण आग्र महान, भषि जीवनक कीनो कस्या ॥ 
जय सहासा विथि वैवाधि, मये शिवधूव आराधन राधि । 
जय जय श्री विमरप्रम जिने, जिनकी दुतिं रषि लाजत दिनेश ॥ 
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जय जरुद्ध भाक जिन शद्ध याक, गुण कथन करत गणधर सु थाक । 
जय जय श्रीधर श्रीधर महान, भये शिवतिय प्रति रुटि तुरिय ज्ञान ॥ 
जय दुत्तदेव जिन दन्तदैष, ष्च आदिक सुतयुत करत सेध । 
जय अमरु प्रम सहिमा निधान, अमलान सु गुण जिनके महान ॥ 
जय' उद्धारक तीथकर सुमाय, उद्धारक मविदधितै सु गाय । 
जय अभिनाथ सुर नमित माथ, जारे अधिपु वसु कप साथ॥ 
जय संयम संजम धरन धीर, मन्यन सजप दायक सु वीर । 
जय शिघ्र जिन शिव कामिनी कैत, शिवपुर निवास कीनो महंत ॥ 
पुष्पांजलि निर्जित पुष्पयान, पुष्पांजलि करि पूजत महन 
उत्साह दैव हत करम जार, उत्साह भविनको दैत हाल ॥ 
यरमेशभर जिनको नाम गाय, परमेश्वर पददायक सुभाय । 
जय ज्ञान जिनेखर नाम धार, ज्ञानावर्णादिक कम हार्‌ ॥ 
जय जय जयारि जिन नाम सार, जय बिमल अमरु जघ जग परिथार। 
जय जय क्ञानामरत तरिगत समै, ज्ञानामून रि पोषित सुभल्य ॥ 
जय जय बिचुद्धमति नाम पाय, सवि गोवनको बहु सुमतिदाय। 
जय गाति शांति करतार जानि, जग षीवन जिन दिय अभयदान ध 
जय श्री भद्र सवि मद्रका, जिनके गणको नहि पारवार । 

जय छृप्ण कलेकोञ्न्ित जिनेश्च, पद्‌ पूजत जिनके सुर सुरेश्च ॥ 


दोहा | 
यह अतीत जिनकी कदी, वर जयमाछ बनाय । 


तिन निनघर पदकमलपर, नन संदा वकि जाय ॥ १६॥ 
इति अतीत जिन पूजा । 
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अथ वतमान जिन पूजा । 
सोरटा। 
जब्र भारत माहि, आदि जिनेर्वर दषम ३ै। 
पूजत पातिक जारि, वतैमान वसु द्रव्य ठे ॥ १७॥ 
ॐ हीं श्री वृपमदैवाय अपे ॥ १॥ 

जेव भारत मांहि, आदि जिनेश्वर दृप्ररे ॥ पूज ॥ १८ ॥ 
ॐ हीं अजितनाथाय अधे ॥ २॥ 

जू मारत माहि, सैभवनाथ जिनेश्च है ॥ पूज० ॥ १९॥ 
ॐ ह सेमवनाथाय अधं ॥ ३ ॥ 

लब भारत माहि, अभिनेदन जिनवर कह ॥ पूज० ॥ २०॥ 
ॐ हीं अभिनन्दन जिनाय अघे ॥ ४ ॥ 

जब्र भारत माहि, समति जिनेश्वर नाम हे ॥ पूज° ॥ २१॥ 
ॐ द्वी सुमति जिनेभ्यो अथे ॥ ५॥ 

. जव भारत माहि, पञ्प्रभ जिन है सही ॥ प्रूज° ॥ २२॥ 

ॐ हीं पप्रय जिनाय अघे ॥ ६ ॥ 

जैघ्रु भारत माहि भरी सुषाश्च जिनराज है ॥ पूज ° ॥ २३॥ 
ॐ द्रीं सुपाश्षनाथाय अव ॥ ७ ॥ 

जब्र भारत माहि, चन्द्रपरभ जिनेशर सही ॥ पूज ० ॥ २४ ॥ 
ॐ> हीं चन्द्रम जिमेन््राय अधं ॥ ८ ॥ 

' जं भारत माहि, पष्दत जिन है मरो ॥ पूज० ॥ २५ ॥ 
ॐ हीं पुष्य्दत जिनाय अधे ॥ ९ ॥ 
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जम्बू भारत माहि, शीतर शीतरकार है ॥ पूजत० ॥ २६ ॥ 
ॐ हीं श्चीतलनाथाय अधे ॥ १० ॥ 

जम्ब भारत माहि, भरी ्रेयांस महाराज हँ ॥ पूजत ० ॥ २७॥ 
ॐ हीं म्रणांसनाथाय अर्घं ॥ ११॥ 

जम्ब भारत मांहि, बाुपूज्य जिन जानिये ॥ पूजत ० ॥ २८॥ 
ॐ हीं षासुपूज्य जिनाय अधे ॥ १२॥ 

जम्ब भारत माहि, विमरु विमरु मतिकार है । पूजत ०॥२९॥ 
ॐ हीं धिमरुनाथाय अघे ॥ १३ ॥ 

जम्बू मारत माहि, तीथ अनेत सु नाम ह ॥ पूजत ० ॥३०॥ 
ॐ हीं अनैतनाथाय अधर ॥ १४॥ 

जम्बू मारत पाहि, धमे जिनेखर धर्मधर ॥ पूजत° ॥ ३१॥ 
ॐ हीं धर्मनाथाय अधे ।॥ १५॥ 

जम्ब मारत माहि, शांतिनाथ जिननाथ ह ॥ पूजत्‌० ॥ ३२॥ 
ॐ ही शांतिनाथाय अधे ॥ १६॥ 

जबर भारत माहि, इुन्धुजिनेश्वर तीत ॥ पूजत ० ॥ ३३ ॥ , 
ॐ हीं इन्ुनाथाय अर्घ ॥ १७॥ 

जेवर भारत माहि, अरहनाथ जिनबर महा ॥ पूजत ० ॥ ३४ ॥ 
ॐ हीं अरहनाथाय अध ॥ १८ ॥ 

जम्बू मारत मांडि, मद्धिमदन गज दलन हें ॥ पूजत० ॥ ३५॥ 
ॐ हीं मह्धिनाथाय अघे ॥ १९ ॥ 

जत्रु भारत मांहि, मुनिसुव्रत जिनराज हैँ ॥ पूजत ० ॥ ३६ ॥ 
ॐ ही सुनिसुत्रतनाथाय अर्धं ॥ २० ॥ 
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जम्बू भारत माहि, नमि भिनवर जगतार है ॥। पूजत ० ॥ ३७॥ 
ॐ दीं नमिजिनाय अवे ॥ २१ ॥ 

लैब भारत माहि, नेमनाथ गुण धार है ॥ पूजत० ॥ ३८॥ 
ॐ हीं नेमिनाथाय अर्घं ॥ २२॥ 

जंबू भारत माहि, पाश्चनाथ जिनघर भले ॥ पूजत० ॥ ३९॥ 
ॐ दीं पासपैनाथाय अर्ध ॥ २३॥ ` 

जब भारत भाहि, वद्धेमान जिन अन्त है ॥ पूजत० ॥ ४०॥ 


ॐ हूं वद्धंमान जिनाय अर्व ॥ २४ ॥ 
ह दोहा । ् 
तेमान चउवीस जिन, जगम सव सुखदाय । 


जिन चरनन पूजं सदा, पूरन अपे चद़ाय ॥ ४१॥ 
ॐ हीं वमान चखवीसर जिनाय अर्प] 

स [1 [ ॐ [1 चोपाई । 4 
जे व॒पां वृषभ जिनना्थं, केवर सहित नमित सुर माथ) 
जय अनितेश्यर सभे निधानं, मोहतमोध विनाशन भाने ॥ 
जय समव भव काटन रफ, श्िवसुख करन हरन दुख ददं । 
जे जे अभिनंदन जिनदेवा, भरपत सुरपति , कृत सँसेवा ॥ 
जय जय सुमति पुम'त दातारं, काममतंम दलन सुखकरं । 
जय जय पद्मप्रयु गत राभ, मोहमही स्ह तोरन नागे ॥ 
श्री सुपां निज पाशं मुहन, मवि जीवन सुखकारन एनं । 
चेद्रभभर जग करन अनेद, तन हति धर जिन पूरन चद ॥ 
पुष्यदंत जिन पुष्य सान, जन्म जरा मरणादिक दान । 
जय सीत जिन सीतलता कर, भवि जीवनको भव आताप हर॥ 
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भरेयं जिनं चउ घाति षिभुक्तं, केवल यतचतुष्टयं युक्तं । 
जय वासुपूज्य अमरपति पूज्यं, जिन प्रताप जगतपति हूञ्य ॥ 
जय श्री धिमल विमल तन धारक, जन्म जरा मरनादि निवारक। 
जय्‌ अर्नृत जिन असितन सों, गुण अरतैत सयुत गत मोहं ॥ 
जय जिनधमम धमे दस भास्यो, जिनकरि लोकालोक प्रकारौ । 
जय जिन शांतिकरण तिह जगके, दरसावन भवि मोक्ष सुगमके ॥ 
जय निन कैथ दयानिधि खामी, दथ्यादिक पारक रिषिगामी । 
जय श्री अरहनाथ जिन्व, अरि हरि करि लीय शिवपुर मेव ॥ , 
जय श्री मदि मदन गज दनं, धैरव्यापथ सोधन क्रिय गमनं । 
जय भुनिभुदरत सुत धरने, भव दुख हरन जगत जन शरनं ॥ 
जय नमिनाथ नरामर बयं, तीन लोक जिन जस अभरन) 
जय नेमीस्वर एक विहारी, $मरपने दीक्षा जिन धारी ॥ 
जय जय पारय कमठ मद मर्दन, सम्पश्ञानादिक गुन वधेन । 
जय महावीर सु बीर सियेमणि, गणधर पार रहै न सुगुण भवि ॥ 
घत्ता-दोहा । 


वतमान चौवीसकी, वरनी यह जयमाल | 
पद सुने जो माव धरि, पवि चिव दर हार ॥ ४१॥ 


इतिश्री वतमान चउवीसी पूजा सम्पूणम्‌ । 
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अथ भविष्यत्‌ जिन पूजा । 
जभ्बू मारत भावि, पञ्च महा जिनवर यजौ । 


जल फलादि बसु द्रभ्य, रथाय सु मन वच कायक ॥ 
ॐ हीं महापद्म जिनाय अर्धं ॥ १॥ 


जम्ब मारत माति, रसेन युनिवर यजौ । 

जल फलादि बसु द्रञय, दयाय सु मन चच कायते ॥ 
ॐ हीं छसेन युनीद्राय अर्घ ॥२॥ 

ञेषू भारत भाषि, सु प्रभ जिनवर पदं यजौ । 

जर फलादि वसु द्रड्य, स्याय सु मन चच कायकै ॥४२॥ 
ॐ हीं सुप्रभाय अर्ध ॥ ३॥ 

ज्यू भारत भावि, तीथे स्व्यपरम जिनबर यजौ । 

जकर फलादि चसु द्रव्य, स्याय्‌ सु मन षच कायक ॥४३॥ 
&> हीं स्व्यप्रमाय अघे ॥ ४॥ 

जवू भारत भाषि, सर्वायुध जिनपद्‌ यजौ । 

जल फलादि वसु द्रव्य, ल्याय सु मन वच कायकै ॥४५॥ 
२ हीं स्वीयुधाय अधं ॥ ५॥ 

जम्बू मारत भावि, जगदेवा जिन पूजिये । 

जल फलादि वसु द्रव्य, दयाय घु मन षच कायक ॥४५॥ 
ॐ हीं जगदेषाय अर्धं ॥ ६ ॥ 

भेवू मारत भाषि, उद्य देव जिनबर यजौ । 

जर फलादि वसु द्रव्य, स्याय सु मन कच कायक ॥४६॥ 
ॐ द्रीं उदयदे्ाय अर्घं ॥ ७ ॥ 
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जब भारत भावि, प्रभादेव जिनवर यजौ । 
जक फलादि वु द्रव्य स्याय सु मन चच कायक ॥४७॥ 
ॐ हीं प्रमादेवाय अधं ॥८॥ 


जेष मारत भावि, श्री उद॑क जिनपद्‌ यजौ । 

जर फरादि वषु द्रव्य, स्याय सु मन वच कायक ॥४८] 
ॐ हीं उदक निनाय अवे ॥ ९॥ 

जु मारत मावि, पशु कीतिं जिनपद्‌ यभ । 

जरु फलादि बसु द्रडय, स्याय सु मन चच कायक ॥४९॥ 
ॐ हीं यक्षकीरिजिनाय अध ॥ १० ॥ 

जस्बू मारत भावि, जयक़्ीतिं जिनपद्‌ यजो । 

जर एलादि बसु द्रव्य, दयाय सु मन वच काये ॥५०॥ 
ॐ हीं जयक्रीतिनिनाय अये ॥ ११॥ 

जम्बू मारत भाषि, पूणे बुद्धि जिनबर यजौ । 

जर फलादि वसु द्रव्य, स्थाय सु मन वच कायके ॥५१॥ 
ॐ हीं पूणेदुद्धिजिनाय अपरं ॥ १२॥ 

जम्बू भारत मापि, निष्कषाय जिन पृजिये । 

जल फलादि वसु द्रढय, स्याय सु मन वच कायक ॥५२॥ 
ॐ ही निष्कपाय जिनाय अधे ॥ १३ ॥ 

जस्त भारत भावि, बिमरप्रभ द्‌ पूजये । 

जर फलादि षसु दरवय, स्याय सु मन वेच कायक ॥५२॥ 
ॐ हीं भिमरप्रमाय अ ॥ १४ ॥ ६ § 
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जम्बू भारत माति, बहुल प्रम जिनवर यजौ । 

जल फलादि वसु द्रव्य, ल्याय सु मन वेच काकं ॥५४॥ 
ॐ हीं बहुलप्रमजिनाय अधं ॥ १५॥ 

जम्बू मारत भावि, निमे जिनवर पृजिये । 

जर फरादि बसु द्रव्य, दयाय सु मन चच कायक ॥५५॥ 
ॐ हीं निपरुजिनाय अधे ॥ १६ ॥ 

जव मारत भावि, चित्रगुप्न जिन पूजिय । 

जल फलादि वसु द्र्य, रयाय सु मन वच कायक ॥५६]॥ 
ॐ हीं चित्रुप्रजिनेन्द्राय अरं ॥ १७॥ 

जेष भारत भाषि, गुप समाधि सु जिन यजौ । 


जल फलादि बसु द्रण, दयाय सृ मन घच कोके ॥ 
ॐ ही समाधि युप जिनाय अर्धं ॥ १८ ॥ 

जंबू मारत माधि, नाम स्रयप्र जिन यजौ । 

जल फछादि वसु द्रव्य, व्थाय सु मन वच कायक ॥ 
ॐ हीं स्तरयभूजिनाय अर्व ॥ १९ ॥ 

ञव भारत भाषि, नाम रद्प्पे जिनेश्च दै । 

जल फलादि षष द्रप, ल्याय सु मन वच कायकत ॥ 
ॐ द्रीं कदप्पेजिनाय अर्धं ॥ २० ॥ 

जंबू भारत माधि, तीर्थकर जय पद्‌ यजो । 

जल फलादि वसु द्रव्य, स्याय सु मन वच कायक ॥ 
ॐ हीं तीथकर जयदेवाय अधं ॥ २१ ॥ 

ञव भारत भावि, श्री विमलेखमर जिन यनो । 

जर फलादि वमु द्रव्य, व्याय सु मन वचं कायक ॥ 
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ॐ ही विपरेखर।य अधे ॥ २२॥ 

लवू मास्त भाषि, दिञ्यवाद्‌ जिनवर्‌ यजो । 

जरु फलादि बसु द्रव्य, स्थाय सु मन वच कायै ॥ 
ॐ हौं दिव्यवादजिनाय अध ॥ २३ ॥ 

जू भारत भाषि, श्री अनत वीरज यजौ । 

जल फलादि वदु द्रव्य, दयाय सु मन वच्‌ कायकै | 


ॐ द्रीं अर्नतवीरजाय अर्धं ॥ २४ ॥ 
दोहा । 


ये जिन भवी भरतके, तीथकर महाराज । 
भव्य संग मेगल करो, पूनो अध सु साज॥ 
पूणा । 
अथ जंयप्राल | 
भारतक्षत्र सु भाति जिन) तुरि वीस मिति जानि। 


तिन सबकी जयमार अब, वरनो सव सुखं दानि ॥ 
पद्वडी छन्द ¦ ६ 
अय मदापञवर नाम धार्‌, जन जीस्यौ दुर्‌ सुमट मार । 


जय घर सु सुर नर करत सेव, जिन मरत भावि देवाधिदेव ॥ 
जय सुप्रम सुप्रभम धरन अग, खि दुत्ति ऊाजत कोटिक अनैग। 
जय स्वयप्रभ गत करोधभाव, जे षिगत मोह भए थिर सु माव ॥ 
सर्वायुध आयुष रहित जान, जिन हस्यौ इसुम सर शुभ मान। 
जगदे्र दाकर जगत मांहि, जिन वच लहि मव भव पारि लाि॥ 
जय उदय नाम जिन जग उधार, सेपूरन गुनके ह मण्डार । 
जय प्रमादेव माखतस्वरूप, खि लाजत रवि शशि दति अनूप ॥ 
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जयश्री उदक किए कम चूर, जिनको जम तिहु जग शो पूर । 
जय इदणकीति महिमा निधान, प्रश्नोत्तरदायक जग महान ॥ 
जय जय जयकीति नाम गाय, बहु तिरे जु भवि जिन वचन गाय्‌। 
जय पूरन मति पूरन स ज्ञान, स्याथैसिद्ध पूरन महान्‌ ॥ 
जय निष्कषाय जिन निष्कषाय, विषयादिक रिपुवश्च करन गाय। 
जय विमल प्रु गुन विमल धार, तन भाण्डर दुति ससत सार । 
जयजय्‌ जिन बहुल सु मुन गनेश,जिन तन युति रुखि साजतदिनेश 
जय निप्र निरु तन धरत, राजे निर आचार वेष ॥ 
जय चित्रयुप् त्रय गुि युपर, त्रय दश विधि चासि करि सैयुक्त। 
जय जय जिनघर सु समाधि युचि, जिन दिय वताय करजनोग जक्ति॥ 
जय स्वयभूत करुणानिधान, जिनके युण हैँ बहु अग्रमान । 
जय जय कंदर्प जिनेश्च छर, जिन हरो मदन गज दपे भूरि ॥ 
जय जय जय नाथ युनीक्च $श्ष, जिन मोह नशे मये केवरीश् । 
जय जय षिमलेन्ञ जिनेक खामि, मलरदहित सतन तुम शरण जामि 
जय दिव्यवाद्‌ जिन नाम सार, दिव्यध्वनि वर्षेत अमृत धार । 
जय जय अनत वीरज महेत, जय नैत चतुष्टय गुण धरत ॥ 
घत्ता दोहा । 
भवि भारत जिनराजकी, वरनी यहं जयमार । . 
पै सुने जो उर धौ, छृटि जाय जगजाल ॥ ६२ ॥ 
इति भारतक्षेन्र जिनपृजा । 
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अथ एेरावत क्षेत्र जिन परजा । 
अड्छि छद्‌ । 
मेरु्तरदिशि एेरावत जिन जानिये। 
तीतागता अनागत जिन प्रमानिये ॥ 
तीत चतुरिति तीथकर ए मये। 
तिन आह्वानन करो बास शिवपुर इए ॥६२॥ 
ॐ हीं मेरुत्तर पेरात्रत चतुर्विशति जिनाघ्राधतरावतर संबौषट्‌ 
तिष्ठ तिषठ ढः ठः वषटू सन्निधिकरण । 


अथाष्टकं । 
« सैयाको छे आवौरे ” इस चाले । 
मेया गुन मावोरे गावौ ॥ 
सुर गमाको नीर क्षीर सम, प्रासुक निभर रावो । 
चन क्ञार भराय भविकजन, श्री जिनचरण चटाबो ॥ 
परमपदं पावो रे, चरण चितु द्यावे ॥ २॥ 
मेरुततर एेरावत नीतागतानागत निन ध्यावौ । 
नाचि नाचि गुन माय गाय जिनततन मन्‌ हवै बरावौ ॥ 
चरन चित द्याबोरे, स्यावोजी परमपद पावोजी ॥5४॥ 
ॐ ह्रीं ठेशावतत्रगत भाविभूतवतेमानजिनेभ्यो जङं । 
चदन अगर कपूर सु इमम, ठै करि ज सम भारौ। 
शरी जिन चरण चाय भधिकजन) दाह दुरित निरारो ॥प्र ०।॥६५ 
ॐ हीं एेरापतकषत्रमत भावीभरुतवतेमानजिनेम्यो चदन | 
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तैदुल धवल सु वासु अखण्डित, निभल नीर पारी । 

-मिनपद पंकज अग्र पुंज धरि) अक्षय मग पग धारौ ॥प्र ०।६६॥ 
ॐ हीं ेरावतकषेत्रगत भावीभरूतवतैमानजिनेभ्यो अक्षते । 

जाई जुही अर वेरु चमेली, धिकसित पुष्प ठे आवो । 

-शुदध होई तरु अन्तरारदत, सो ठे जिनहि चहावो ॥१२०।६५७॥ 
ॐ हीं ठेरावतकषेत्रगत मावीभूतवतैमानजिनेभ्यो पुष्यं । 

पेषर यार सोदक खाने, ताज तामे लीजै । 

हेमथार भरि भरि करि मविजन्‌, श्री जिन अर्चन कीजे ॥प२०॥ 
ॐ द्री ठेरावतक्षेतरगत मावीभूतवममानजिनेभ्यो नैवे 

दीपक्रनके मय मनिभय्‌ वाती, जगमग जोति सुहाती । 

आरति करत चरण यु निनप्रर, मोह तिमिर मिट जाती ॥१२०॥ 
ॐ हीं देरावतकषेत्रगत भावीभतथतेमानजिनेभ्यो दीपं । 

अगर कपूर छ्वेग रायची, दसविधि धूप सम्हारौ । 

श्री जिनचरण कपमरके आगे, खे कम बसु जारो ॥पर ° चरनचित° 
ॐ हीं ेरावतकषेत्रगत मावीभरूतवतेमानजिनेम्यो धूपं । 

दाख हारे लोग सुपारी, -धीफ़र भारी व्यावो । 

पिस्ता किप्मिस्त सेड खाइची ठे, करि निनहि चाषो ॥१२०॥ 
ॐ हं ठेरावतक्ेत्रमत माधीभरतवतेमानजिनेभ्यो फं । 

जरफ़रु अर्धं बनाय माय गुण, मन वच काय लगाबो । 

श्रीजिन चरणक्रमलकी पूजा, करि शिवपुर पद पाव ॥ पर० ॥ 

वरणचित ट्यावोजी द्यावौजी, परम पद पाबोजी पावोजी । 
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मेरुत्तर॒रेरावत तीता, गता नागत जिन ध्यावो | 
नाचि नाचि गुण गाय माय करि, तन सन हषं बटौ ॥७२॥ 
ॐ हीं एेगवतक्षेत्रगत मावीभ्ुतवतेमानजिनेभ्यो अघ । 
अथ प्रत्येक पूजा । 
सुन्दरी छन्द । 
प॑चरूप जिनेश्वर नाम है, पेचक्स्याणक्के धाम हे । 
जघरूदीप सु एेराक्त भलो, यजौ तीत सु जिन बसु द्रव्य के ॥७४ 
ॐ हीं पैचरूपय जिनेन्दरेभ्यो अधे | 
पुनि जिनेधर तीथेकर महा, नाम गनधर्‌ गौतमने कहा ॥ब० 
ॐ द्रीं जिन॑घर जिनाङ्याय अघे! २॥ 
सांप्रतिक जिन नाम समेत है, मयिजनको शिव संप्रति देत है॥जघरू° 
ॐ द्रीं सांप्रतिक जिनाय अं । 
ऊ्पयैत सुगुण जिनके महा, उप्यते सु नाम सु गुरु कहा । 
जेबदीप सु एेरादतत भरौ, यज तीत सु जिन बसु द्रव्य ङे ॥७७ 
ॐ ही उप्पयेतजिनाय अपे ।॥ ४ ॥ 
अधिषुक्षायक नाम जिनैश्च चर, क्षायकादि अनैत सु गुनाकर। 
लैबृदीप सु एेरावत भलो, यजो तीत सु जिन वसु द्रव्य ऊ ॥७८ 
ॐ द्धे अधिसुक्षायकजिनाय अव ॥ ५ ॥ 
फुनि छ अभिनेद्‌न जिनवर करै, रै िघसुख अष्ट करम दहै। 
जंबूदीप सु एेगवत मौ, यजो तीत सु जिन वयु द्रभ्य ऊ ॥७९ 
ॐ हीं अ भन्दनजिनाय अध ॥ £ ॥ 
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नाम जिन रल्नेशच सु जानिये, रतत्रय संयुत परमान । 

जवूदीप सु एेरावत मलो, यनो तीत सु जिन वघ द्रव्य ठै॥८०' 
ॐ हं रलनेशजिनाय अष ॥ ७ ॥ 

सिवर मावर रामेदयर प्रभू, रमा धाम जिनेश्छर है खभू। 

जम्बूदीप सु एेरावत भरो, यजौ तीत सु जिन बसु द्रव्य रै ॥८१ 
ॐ ही रमेश्वरजिनाय अर्घ ॥ ८ ॥ 

नाम अँगेक्ितत जिनार है, अव्ययांग सुनिर आकर है। 

जम्बूदीप सु रेगवत भलो, यनो तीत सु जिन घु द्रव्य ठे॥८२ 

' ॐ हीं अगेक्षितजिनाय अधे ॥ ९॥ 

नामवर विन्यास जिनेश है, शुद्र धर्म प्रकाशन देश दै। 

जम्बूदीप सु एेरावत मरो, एनौ तीत सु जिन वयु द्रव्य हे ॥८ 
ॐ हीं वन्यासीजिनालयाय अघे ॥ १० ॥ 

नाम्‌ मिन सु अरोष बताहयौ, रोष सहित सुगुण निन पाश्यो। 

जम्धृदीपसु एेरावत भरो, यजौ तीत सु जिनवर चु द्रव्य ३॥८४ 
ॐ हीं अरोषजजिनाय अघं ॥ ११॥ 

बहु विधान सुगुण जिनके विवे, नाम जिन सुषिधानक भ्रतसिषि। 

जम्बूदीप सु एेराघत मलो, पूनौ तीत सु जिन चसु द्रब्य ठे ॥८५ 
ॐ हीं सुविधानकजिनाय अधे ॥ १२ ॥ 

प्रदत्त जिनेखर नाम रहै, ईदरधदित पूरण. काम है। 

जम्बरूदीप सु एेगवत सलो, पूनो तीत सु भिन रसु द्रव्य ठे ॥८६ 
ॐ दवी वुप्रदत्तनिनेन्द्राय अवै ॥ १३॥ 
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ज्ञानघन जिन नाम सुज्ञान तन) ज्ञानकर सघ्ोथित भविकनन । 
जम्दरूदीप सु ेराघत भरो, पूजौ तीत सु जिन वसुद्रब्य ॐै॥९४ 
ॐ हं ज्ञानधनजिनाय अवे ॥ २१ ॥ 
विना करिपित पूरन काय जिन, करयटूम वर माम सु कल्यौ हिन। 
जम्बूदीप घु एेणवत भरो, पूजो तीत सु जिन बुदर्य ले ॥९५ 
ॐ हीं करपटूमाय अधे ॥ २२ ॥ 
तीयपद दायक भष्यनु सदा, तीथषरु जिन नाम कहे पदा । 
जम्बरूदीप सु ठेगवत मलो, पूजो तीत यु जिन वघुदरय ले ॥९६ 
ॐ हीं धर्मेफरुजिनाय अष ॥ २२३ ॥ 
विगत क्राम पिरमप्रम नाम्‌ है, राग रदित सदा सुखधाम दे। 
लम्बरूदीप सु देरावत भरौ, पूजो तीत सु जिन वसुद्रय ठे ॥९७ 
ॐ ह्रीं विरमप्रमाय अधं ॥ २४ ॥ 
दोहा । 
दोप अडटारह रहित ये, गुण छयाटीस भण्डार । 
पूर्णायै करि तिन यजौ, सगे शक्ति दातार ॥९७ 
ॐ ह पूर्णा | 
अथ जयप्राद | 
गीता छन्द । 
संसार सागरं तरन तारन्‌, नाम्‌ जिनको जान्पिं । 
फुनि सकर कलशं धिषठक्ति सोभित, गात्र जिन परमान्यि ॥ 
ये भविक कमर बन घन प्रकाश्चन, मान सम चोभित सही | 
हो नमं जिनके वीप तीस, जिने एेराचत मही ॥ ९९ ॥ 
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डी छन्द | 

-जय्‌ पंच रुप तिहु जगत भूष, शुम ध्यान धुरंधरं गुनन दूष । 
जय जय जय निनधर देव देष, जिन सर मुनिगण करत सेष ॥ 
जय संप्रति जिन श्चि ध्यान ीन।निन षरे सुमट वसु कर्क्षीण। 
जय उ्मैयेत गुणधर महत, तिह लोक प्रकाशन ग्यानवेत ॥ 
जे अधि क्षायक् जिन नाम सार, उक्तम क्षायक सम्यक्त धार्‌ । 
जय अभिनंदन महिषा निधान, जगवेदन नदन शद्ध ज्ञान ॥ 
जय रलोश्वर भय रतन ईस, जे जायं वसे तिहु जगत सीस । 
जय रामेश शिव रमा वास, दिये कमे चूर क्षय जग उदास ॥ 
जय अगेश्चितत सत्र संग हीन, जिन अम उपग प्रकाश्च कीन । 
धरिन्यार पच मर ज्ञान धार, तजि दोष सकर गुणक भंडार ॥ 
जय जय अरोप जिन रोष सोप, भय रोम मान माया षिमोष। 
जय जय असिधानक्‌ गुण निधान, जिन शुद्धातमरस फियो पान ॥ 
जय युप्रदत्त जय घूर गाय) जिन हिविपारम मथि दिय वताय । 
जय्‌ जय कमार र नाम धार, ये मर्‌ काल जग घु सार॥ 
ओरी सैर महाव्रिधि सैर तार, युख किय श्िवत्रिय सेगहेत जोरि। 
जय देव प्रमेजन नाम माय, जिनको जपत जामे र्यौ छाय } 
सोभाग्य देव सौमाग्य पात्र, टश्षण अष्टोत्तर सहष गेत्र । 
जय जय हि दित्राकर नाम जास, चर अचर पदारथकी भ्रकान्च ॥ 
जय जय बरुतथिदु जमीम स्वामि, तुव चरन कमरु नित सरन नामि 
पिद्रशभिरको नाम गाय)- ते शिद्ध रमापतिहैसुमाय॥ ` 
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जय ज्ञान सु तन जिन नाम थाय, जिन ज्ञान तिहूजग रघो छाय। 
जय कलयतरोवर नाम जानि, जय पोषन कस्पद्रम समान ॥ 
जय नाम तीथेफर हे विशार, सुर नर मुनि सेवत पद पत्रिका! 
शिव रमा रमन सुख नैत धाम, युर गायो जिनको विरथ नाम ॥ 
घत्ता त्रिभद्धी इन्द । 
री भूत जिनेशछर जग परमेश, सेन सुर नर पदं कपे 
रि्रसुखके कारन भविजनतागन, कलुष निवारन गुण अमटे॥ 
जम्बू एेराव्रत तीत चु जिन भृत, काम क्रोध रत सुख कस । 
द्यो जिनपद्‌ बदों पाप निकंदों, मन आनदो भव हरन ॥७०॥ 
इतिश्री देरावत अतीत जिन पूजा सपूणम्‌ । 





ह 
अथ वतमान प्रजा: 
सुन्दरी छन्द । 
बालचन्द्र जिनेश्वर जानिये, ठसत चैद्रानन परमानिये । 
चतेमानैरावत जिन मजो, जर फलादिक रे वसुधिपि यजो ॥१॥ 
ॐ ही बारचद्र जिनाय अधं ॥ १ ॥ 
ञुनिसुत्रत जिनाय सु सार है, व्रतीजन भवियनु आधार हे । 
वतैमानैराबत जिन भजौ. जरु फरादिक ठै वसुबरिधि यजो ॥२॥ 
ॐ हीं सुनिसुत्रतजिनाय अघं ॥ २॥ 
अभिस्ेन सु जिन परधान है, काम वन घन दहन कसान दै । 
चतैमानैरावत जिन भजो, जल फसादिक रै वसुविधि यनो ॥३॥ 
ॐ द्वी अभ्निसेनाय गिनिभ्यो अधे ॥ ३॥ 
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नेहि जिन गुण ज्ञान समेत है, भव्यजन आनंद सु दैत है। 

चर्मानैरावत जिन जौ, जल फलादिक ठे वसुविधि यजो ॥४॥ 
ॐ हरीं नैदिसेनजिनाय अधे ॥ ४॥ 

मरिजग श्रीसेवित ज्ञग चरन जिन, दत्त श्रीजिन नामकद्यो सु तिन। 

चपैमानैरावत जिन भने, जल फसादिक ठे वषुषिधि यजौ ५५॥ 
ॐ हीं श्रीदत्तजिनाय अधे ॥५॥ 


ओजिनेश्वर्‌ त्रत धर नाप बर, व्रतीजन श्षिषदायक सुक्खकर । 

चतैमानैरावत निन भजौ, जरु फरादिक ठे बघुविधि यजौ ॥६॥ 
ॐ दरीं वृत्तधरजिनाय अधे ॥ £ ॥ 

सोमचेद्र सु जिनको नाम है, चन्द्र सम शीतल सुखधाम हे। 

ग्वतेमानैरावत जिन भनौ, जर फलादिक रे वसुविधि यजौ ॥७॥ 
ॐ हीं सोमचद्द्रजिनाय अर्प ॥ ७॥ 

जाम्‌ निन्त दीधे षतादयो, व्रृतीजन धृति कारण पाश्यो । 

वरैमानैरात्रत जिन भजौ, जल फएलादिक ठे वसुविधि यजौ ॥८॥ 
ॐ हीं घृतदीषैदेवाय अ ॥ ८ ॥ 

तीर्थकर शतपुष्य जिने है, पद शतेद्र सु पूज्य मदे है। 

-वतेमानिराव्रत जिन भजो, जरु फलादिक ऊ बरसुविधि यजौ ॥९॥ 
ॐ हीं शतपुष्यजिनाय अध ॥ ९॥ 

विदित नाम सु शिचमत तीथेक्र, चिव खाकर शिषदायक्र सु वर। 

चतेषानिरावत जिन भजौ, जर एलादिक रे बसुबिधि यजौ ॥१० 
ॐ द्रीं शिवमतजिनाय अध ॥ १० ॥ 
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श्रीभ्रेयांस्र जिने महेश है, भ्य करता जगत {नेश ३ 

वतैमानैरावत निन भजौ, जल एलादिक ठे वसुव्िधि.यजौ ॥११ 
ॐ हीं भ्रयांसरिनाय अपे । ११॥ 

श्रीुतोदकर नाम सु येन है, श्रुत महोदधि पार सो देन है । 

वतेमानैरावत जिन भजो, जल फरादिक ह बसुवरिधि यजौ ॥१२ 
ॐ हीं सुतोदकजिनाय अधे ॥ १२॥ 

सिहसेन जिनेशखर जानिये, तिहवत विक्रम विधि हानिये । 

वैमानैरावत जिन भजौ, जल फलादिक ठे वसुपिधि यजो ॥१३ 
ॐ द्रीं वविहङेनजिनाय अं ॥ १३॥ 

ज्ञाति प्रद्‌ उपन्ञात सु जिन कदे, बलु कपाय सु बन घन जिनं दहै । 

चतेमानैरावत मिन जजो, जल फएरादिक ले व्रमु विधि यजो 1१४ 
ॐ हीं उपश्चांतजिनाय अधं \ १४ ॥ 

गुश्च आसन जिन गुण थान ई, युप्चि त्रिय गोपन धरि ध्यान है। 

वतैमानैरात जिन जज, जरु फरादिक रे वघ धिधि यजौ ॥१५ 
ॐ हीं गुप्ता्नजिनाय अधं ॥ १५॥ 

जिन असत सु वीरज नामघर, जग परिख्यात अनैत घु बीं घर। 

वमानैरावत मिन जजौ, जल एकादिक रे वषु बिधि यजो ॥१६ 
ॐ हुं अनतवीरयैनिनाय अर्व ॥ १६ ॥ 

पाशं नाम यु जिन सुखदाय है, पार्सदायक्र सहज घुभाय है । 

. वर्मानैरावत पिन जजौ, जल फलादिकं छ वसुविधि यजो ११७ 

ॐ ही पाञ्येनाथाय जिनाय अघ ॥ १७॥ 
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देव जिन जयवन्ते हो खदा, करत सेष सुर नर ॒सुग्पति गुदा । 

वतेमानैरावत निन जजो, जल फरादिक ठे वसुविधि थनौ 1१८ 
ॐ ही दैवजिनाय अधे ॥ १८ ॥ 

नाम्‌ निन सरदेव सु गुरु धरन, परुतदेवादिक पूजित चरन । 

वरैमानिरायत जिन जजो, जल फलादिकं के वसुषिधि यनो ॥१९ 
ॐ हीं मरुतदेथजिनाय अर्धं ॥ १९ ॥ 

सुधर जिनवर श्रीधर नाम है, ज्ञान श्री शोभित सििवधाम है। 

वतेमानिरावत भिन ज गै, जल फलादिक छे बसुषिधि यजो ।॥२० 
ॐ हीं श्रीधरजिनाय्‌ अधे ॥ २० ॥ 

नाम उपाम सु कंड निने रै, मेष छषि कंठी सुख देश है । 

वतमानैरावत निन जजौ, जल फलादिक ठे वसुविधि यजो ।॥२१ 
ॐ हीं सथामकटजिनाय अप ॥ २१॥ 

कमे घन घन जागन अग्नि सम, अग्रप्रभजिननामक्द्योसु इम 

वतेामैरायत जिन जजो, जर एरादिक ठे वमुषिधि यजो ॥२२ 
ॐ ही अग्रप्रमाय अघ ॥ २२॥ 

पाप रन्धन स्र जिय जारिदिय, अश्रिदत्त जिनेश्वर नाम रीय । 

वतेमानैरावत जिन जजोौ, जर फलादिक ङे वमु विधि यरौ ॥२३ 
ॐ हीं अग्निदत्तजिनाय अधे ॥ २३ ॥ 

चीर वीर महावर वीर दहै, वीरसेन सद्‌ा गुन धीर है। 

चतेमानैराघत मिन जजौ, जर एलादिक छे षु विधि यजौ ॥२४ 
ॐ हीं {वीरसेनजिनाय अधे | २४ ॥ 

जम्बदीप देरावतकषेत्रवखानियोवतंमानचोधीस जिनेखर जानियौ 


१३६ | श्री अटा - द्वीप पूजन दिघान । 


पूरण अध बनाय सु तुम पद पूजयि, दीजै निजयद हार दयाल 
सु हने ॥ २५ पूणि । 
अध जयमास | 
गीता छन्द । 
ये सकर नर॒ अरमेद्र पूजित, चरन तारन तरन दै । 
पद नमत भि ये भक्ति युत, तिनको सद्‌ सुखकरन रै ॥ 
ये दीप जग्बर वतमान सु, कत्र देरावत सदा। 
जिनकी कहो जयमार नमि पद, कमलमति मार्क युदा॥ 
चालट-्रिथुवनघ्तामीकी | 
\ चन्द्रानन स्वामीजी, सिवदायक नामीशपे । 
फुनि वाखचन्दर शिवमगामीको नरमोजी ॥ 
श्री सुत्रत भिनेश्षरजी, ये जग परमेश्चरषी । 
अकररंक सुरे, चरन नमो भेजी ॥ 
नमो अभ्नितेन पदजी, गत अष महामदजी । 
हृदयाम्बुज सभ्य चरन र्नके धरोँनी॥ 
ग्रभम नन्दसेनवरजी आनद ुधाकरजी । 
श्रीदत्त जगन गुरुके चरन यजोजी ॥ 
व्रव॑धारक नामीजी, ये शिव सुखधामीजी । 
शिव वामापति सोमचद्र जिनको नमोजी ॥ 
घृत दीरघ देवाजी, सुर करत सु सेवाजी । 
शत पुष्प कटै घा जिनपदको नमौजी ॥ 


शिव मत शिघ्रनायकजी, भविजन सुखदायकनी । 
मम॒ होहु सहायक पास, जिनेदरोजी ॥ 


१३८ 1 श्री अढाई-द्रीप पूजन विधानं । 


अथ प्रत्येक पूजा 
सुन्दरी छन्द । 
तीर्थं सिद्धारथ निन जिय, तुरत शिषरमनी पति हले । 
अनागत रेरावत जिन यजौ, अ वतुविःध थार धिव सजो ॥२९ 
ॐ हं सिद्धारथजिनाय अर्थ ॥ १॥ 
अपक्त गुन तन विमल जिनेश् है, पथ्य पद्‌ नर सुर अमरेश हँ 
अनाभत देगवत जिन यजौ, अध बसुविधि थार धि सनो॥२० 
ॐ हीं विमरजिनाय अरध्र ॥२॥ 
तीथकर जयथोप सु गायै, कर्मं गपु जय रिवपद पर| 
अनागतं ेगवत जिन यजौ, अभ बरुविधि थार विषे सजो ॥३१ 
ॐ हीं जग्रधोषेजिनेन््राय अधे | २॥ 
नाम स्वमेगल जिन जानिये, सर्म शिव्रपद दायक मानिये । 
अनागत रेरावत जिन यनन, अधे वसुविधि थार पिप सनो॥३२ 
ॐ हीं स्वगगतनिनाय अधे ॥ ४ ॥ 
नैदिश्रोष सु जिनवर नाम है, भभ्यजन मन पून काम हे । 
अनागत रेरावतत जिन यजौ, अभर बुविधि थार विषै सजो ॥३२ 
ॐ ही नैदिषोषजिनाय अधे ॥ ५॥ 
चजधर जिन चम ्षरीर है, कामभिरि तोरन चर वीर हं। 
अनागत ठेगबत जिन यजौ, अर्थ चसुप्िधि थार वि सजी ॥२४ 
ॐ हीं वज्ञधरजिनाय अै॥ ६॥ 
मक्षमा श्रकाशनक्नँ सुरषि, नाम निवीन सु जिन रहौ फवि । 
अनागत रिरावत जिन यजौ, अवै बुधि थार शिँ सजो ॥ ३५ 


श्री अटाई-द्रीप पूजन विधान । [ १३९. 
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ॐ द्री निर्ाणजिनाय अघे ॥ ७ ॥ 

धर्ैष्वजनिननाम मनोम है, दया धम निरूपण जोम हे । 

अनामत एेरावत जिन यजो, अधं वुवरिधि थार विषै सनो ॥२६॥ 
ॐ ह धर्मष्वजजिनाय अधर ॥ ८ ॥ 

सिद्धसेन स॒जिन सुष्कार है, सदा सिद्ध वधू भरततार है। 

अनागत ठेरावत जिन यजौ, अपे वसुविधि थार पिव सनो ॥३७॥ 
ॐ दीं सिद्धसेनजिनाय अघे ॥ ९ ॥ 

महासेन निनेखर है सही, महाविधि रिपु दैना जिन ददी) 

अनागत रेरावतानिन यजौ, अभ्र बसुविधि थार विषै सजो ॥२८॥ 
ॐ हीं महाभैनजिनाय अर्थं ॥ १० ॥ 

भउथ कपल विकासन भान सम, नाम जिनमित्रसुज्ञानमम। 

अनागत एेगवत जिन यजौ, अप्र वसुविधि थार विषै सजौ ॥३९॥ 
ॐ हुं रथिमित्रजिनाय अधे | ११॥ 

सत्यसेन जिनेरधर जानिये, सुक्तिमारग सत्य वखानिये । 

अनागत एेगवत जिन यजो, अघ वसुबिधि थार व्वि सजो ।।४ ०। 
ॐ हीं सरथसेनजिनाय अध ॥ १२॥ 

चल्ददेव जिनेदयर नाम हे. चन्दरसुख श्लोसित सुख धाम्‌ है । 

अनागत एेणवत निन यजौ, अघ वनुषिधि थार पै सने ॥४१॥ 
ॐ द्री चन्द्रजिनाय अवे ॥ १३॥ 

महाचेद्र सु जिनको नामडईै, ज्ञान सागर वदन कामहै। 

अनागत एेरावत जिन यजो, अथ वसुषिधि थार विपे सजौ ॥४२॥ 
ॐ हीं महाचद्द्राय अये ॥ १४ ॥ 
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शी श्रतांजन निनव्रर माडयो, भव्य मिथ्यातिभिर नसाश्यौ । 

अनागत रात जिन यजौ, अग्र बहुविधि थार विप सजो ॥४२ 
ॐ हीं श्रताजनजिनाय अर ॥ १५॥ 

देषसेन सुसेना करमकी, घात का ल वाट सु शर्मी । 

अनागत ेगवत निन यजौ अर्ये वुविधि थार वि सजौ ॥४३ 
ॐ ही देव्रसेनजिनाय अध ।॥ १६॥ 

सुषनस्थामि जगत सृुखधाम है, जपत नाम मिलति स वाम ३ै। 

अनागत देरावत जिन यजौ, अवं बुपरिधि थार विँ सजौ ॥४४ 
ॐ हीं सुत्रृतजिनाय अगे ॥ १७॥ 

भरी जिनेन्द्र जिनेश्वर दैव है, करत सुग्नर भिनपद सेष है। 

अनागत एेरावत जिन यजो, अघ व्ुविधि थार विप सजी ॥४५ 
ॐ हीं जिनेन््रदेषाय अप ॥ १८ ॥ 

नाम जिनको पारस सार है, पायं सम भवि बन हितकर है । 

अनागत एेरावत निन यजो, अर्थ वसुविधि थार विं सजौ ॥४६ 
ॐ हीं पाश्चदेवाय अर्ध ॥ १९॥ 

सकर विद्यागुनगने कोस है, सु कोशरनाम निरो है ॥ 

अनागत एेगघत निन यभो, अ वघुिधि थार विषै सनो ॥४७ 
ॐ ह्रीं मकोश्चलभजिनाय अ ॥ २० ॥ 

नि अनैत करन सुख मोट है, भव्य शरन हरन जम चोट है। 

अनागत एेरावत निनि यजौ, अर्ध वसुधिथि थार त्रिवै सनो ॥४८ 
ॐ> हं अनेतजिनाय अ ॥ २१॥ 

विभरुजन भविजन घुखदाय है, मार अगनित परगुन गाय है। 

अनागत एेराचत जिन यजो, अरं बहुविधि थार विषै सजौ ॥४९ 


श्री डाई-द्वीप पूजन विधान । [ १४१ 


ॐ प्िमलाभनाव अवं ॥ २२॥ 
धप अमृत विचि भव्य घन, अमृतसेन जथारथ नाम मन | 
अनागत हिगतव्रत जिन यनो, पूजो बुधि धार्‌ विण सजो ॥५० 
ॐ द्वी अमृतसेनजिनाय अव ॥ ३३ ॥ 
कर्म ईधन सव्र जिन जारिदिय, अश्चिदत्त मु जिनवर नाम छिय। 
अनागत राय जिन यजौ, पूजो वमूव्रिधि थार चिप सजो। ५१ 


ॐही अम्द््जिनाय्‌ अव । ३४ ॥ 
दाग | 
हेगवतके भाषि जिन, म्रिति चञवीस वखानि | 


पूजो पून अरर करि, नमो जोर जुग पानि ॥ 
अथ जमाल । 


अट छद । 
सपवसरन लक्ष्मी रुध्चित जिनराज दी, 
शिवषद शम सष्मी गत मभ्यपमुमाजदही। 
परििध धिधिध रष्मीधर्‌ श्री जिनवर भके, 
नमा तिनि चरन कम वमु जनि दल ॥ 
विनयन संटःको चद) 
 प्रभमहां सिद्धार्थ [जिनगजजी। 
ये राजत ही स॒क्न संद मिरताजरी, 
+ जय विमसमु जनिन नमें चरन िग्नायके चित्रमाररजी । 
भत्रिनन्‌ दियो ह व्रनोयफे, जवरः प्रभजी ए्रामरहा न्नव भले 
जिन दुः १ माह मनमज मन गदे 
जय जय प्रशुती {ल नाप वानियो, 


१४४ ] श्री अटाई-~द्वीप पूजन विधान्‌ । 


[क (4 [ (त ९ 
अथ धाठुको खड द्वितीय मेर प्रजा । 
* दोहा । 
पंच परम पदको नमो, प॑चमगति दातार 
पचाचरन एकरन नमो, होहु युक्ति करतार ॥ ५५ ॥ 
छन्द-अडि्छ | 
द्वितीय धातुकी खण्ड, मेरु जुग जह परे । 
चतुरसीत योजन, उन्नत सोहत खरे ॥ 
नागदेत वषु इरुगिरि, दादश्च है सदी। 
वसु ज्ञग सतति ओ, भिगादिक जही ॥ 
वर बिदैह चतुःषष्टि, स्पगिरि ए जही। 
चदु त्रित द्विगुणी, सैर्या जिन क्षाजही ॥ 
तह जिन पैदिर गिनि प्रतिमा, युनिराज दै। 
तिन आह्वानन करत, सकर अव भाजि है ॥ ५६ ॥ 
ॐ हीं द्वितीय धातकी खण्ड द्वीप अनेक शोमा सहित्र 
निनाल्य जिन जनिराज अत्रावतरावतर सेवोपट्‌) अत्र ड ठः 
वषट्‌ सन्निधी रण । 
अथक । 
सुन्दरी छट । 
सुर मरिय जल शीतल सायके, हिम मु चदन सरस मखाय । 
द्वितीय धातुक्की खण्ड जिनेथर, पूनिये सुतषद अरे ॥५७ 
ॐ दी धातुकी खण्ड विदहरमान सवे जिनेभ्यो जक । 
मरय चदन केषर गारक, नीर सम वनसार धारि ॥५८॥ 


श्री अढाई-द्वीप पूजन विधान ] [ १४५ 


ॐ दीं धातुक्गी खण्ड विहरमान सवैजिनेभ्यो चदन । 

स्थाम जीर कमोद सुहाषनो, रे अखण्ड सु अक्षत पावनो । 

द्वितीय धातुकी रण्ड जिनेश्वर, पूजिय तुतपद्‌ अमरेश्वर ५५९॥१ 
ॐ हीं धातुक्की खण्ड विहरमान सवैजिनेभ्यो अक्षतं | 

वर गुरा चमेली छादये, शुद्ध तन जिनच्रण चदश । 

हविीय धातुकी खण्ड जिनेश्वर, पिये नुतपद अमरेश्वरं ६०६ 
ॐ द्रीं धातुकी खण्ड विहरमान सवैरिनेभ्यो एप ] 

शद्‌ घृत पकयान बरनाश्यै, तुरत तामे जिनहि चदा । 

दवितीय धातुकी खण्ड जिनेश्वर, पूजिये युततपद्‌ अमरेश्वरं ६१६ 
ॐ हीं घातकी खण्ड विहरमान सवैजिनेभ्यो नेवेध | 

दीप केचनके मन मोदमे, चतुरपुख प्रज्ुलित अति सोहने 

द्वितीय धातुको खण्ड जिनेश्वर, पूजये नुतपद्‌ अमरेश्वरं ६२ 
ॐ ही घातुकरी खण्ड विहर्ान सत्रैजिनेभ्यो दीषं । 

अगर चदन अर कूर ठे, भूप दश्च बिध सेवत अघ जके । 

दवितीय धातुकी खण्ड जिनेश्यः, पूमिये युतपद्‌ अर्रेश्वरं ॥६१ 
ॐ दवीं धातुकरी खण्ड विहरमान सैजिनेभ्यो धुपं । 

नासिर बादाम म॑गाइये, सुधर श्रीफर जिन हि चहृश्चै । 

दित्य धातुकी खण्ड जिनेश्वर, पूजिये उुतपद अभरेशरं ॥६४ 
ॐ ही घातु्ी खण्ड बिहरमान सैिनेभ्यो एलं । 

जल एलादिक ङे बसु विधि मही, यजौ पद्‌ श्रीजिन गुनगन मही । 

दितीय धाठुकी खण्ड निनेखरं, पूमिये जुतपद्‌ अमरेखरं ॥६५ 


ॐ हीं धातुकी खण्ड विहरमान सवजिनेभ्यो अर्ष । 
१० 
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क [ ॐ 
अथ धाठुकी षिजयमेर्‌ सम्बन्धी अरध॑। 
विजयमेरुगिरि पूरव अप्र विदेहके, 
दक्षिण उत्तर भरतैरावत गेहे । 
चारौ दिशति चारौ शिल न्दधन भयौ जनि, 
जल एलादि वषु षधि करि हम पूते तिने ॥६६॥ 
ॐ हं त्िजयमेरुगिरि चारिदिश्चि चारि सिघासनोपरि 
मिन न्हवन सयुक्त पूर अर दक्षिण उत्तर गत जिनेनद्रेभ्यो अध। 
अड्छठि छद्‌ । 
पिजयमेरु पांडकवन चारों दिश र्षि, 
निनमदिर शोभे अति शात श्रुतं रिख । 
तिनमे जिन प्रतिवि अदृतरिम राजी, 
तिन पद्‌ पूजो वषुविधि सब्र दुख भाजी ॥६७॥ 
ॐ हीं विजयमेर पांडुकयनबिपै चारिदिश्च चारि चे्यालय 
उृत्रिम रिनेभ्यो अवरे 
विजये गिरि वन सौमनस सु दसरे, 
चारौं दिश्चि चेत्यारुय राजत ह खरे । 
तहां जिनपरतिमा राजे तिनपद्‌ पूजिय, 
अध दयाय करि तन मन हवित हूजिये ॥६८॥ 
ॐ दी परिजयमेर सौमनसव्रन चतुदश स्थित जिन 
चैत्यारयजिनिबेभ्यो अधे । 
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सुन्दरी छन्द । 
दीप धातुकरी पूरव विजघारेधभिरि, 
जदह निकट निषधाचलके शिर । 
तहं निनार्य जिन प्रतिमा यनै। 
अघं चसुविधि थार कैं सजौ ॥ ७३॥ 
ॐ ही विजयमेरु निकृर्धतीं निषधाचल सिद्धायतमे 
आदि कूट नव निनारुयजिनेम्यो अं । 
निषिधि नीरसु बरीच परी भरी, 
मोग भरु उच्छृष्ट सु सुख थटी। 
तहं जिनाङ्य जिन सुनिराज षद्‌ 
पूजते जु ष्टे सेस्तार गद ॥ ७४॥ 
ॐ ही विजयमेरु सम्बन्धी निषिधनील मध्यत उक 
भगभूमि तत्र जिनायजिनेश्यो अरं । 
निषिद्धाचरगिरि पर ग्रह पिप, 
केजद्र वसु सहसो श्रुति किचि] 
धृति सुरी गृह तदह जिन गृह परो, 
पूजि भिनपद चसुधिधि अध हरो । 
ॐ हीं निविद्धोपरि तिगंछ द्रहविपैं कमरमध्य पृतिदेवी 
ग्रहं जिनाठयगिनेभ्यो अध । 
तिगिछ द्रहसै निकसी है सदी; 
सरिति युग मग सागर की रदी । 
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कृत कात सु सीता नाम जिन), 
पुलिन मत जिनग्रह पूजो सु तिन ॥ ७५॥१ 
ॐ हीं तिथि द्रह निगेता सु सीता कृष्णकांता तट 
जिनारयजिनेभ्यो अधे | 
महा दिमवन परमते उपरि, 
करट रामे वधु जके लिखिर । 
तह गिनालय जिन प्रति पृजिये, 
लद्धं मन वच तन भिक हूभिये ॥ ७६ ॥ 
ॐ हीं महाहिपधनोपरि सिद्धद्टादि बः कूट रिनार्य- 
निनेभ्यो अधै। 
महा हिपरषन निषिध सु बीचदही, 
मध्यमा भू मीम नहँ कदी) 
तहां चरण सु षिद्ध युनीशकै, 
पूनिये पद जुग जग सीसके | ७७ ॥ 
ॐ हं महाहिमवन निषिद्धाविच मध्यम मोगमूमि मत 
-चारणाद्धि मुनिभ्यो अवं | 
महा हिम पञ्च द्रहसे निकसि, 
हरिर रोहित ससि घु भूमि धसि। 
युगम पुरमें मदिर जैनके 
तहां निनालय पूनि षु भायके ॥ ७८ ॥ 
ॐ हीं महापञ्च द्रहसे निक्रसी रोहित नदी हरिति जिना- 
कयजिनेभ्यो अघे । । 
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महाप द्रहं गत कंजवर दी, 
सुरीग्रह तहं जिनि ग्रह प्र। 
- अष्ट शत प्रतिमा तह शास्वती, 
पूनिये सुधिधि करि जिन श्ुभमती ॥७९॥ 
ॐ हीं महापशरद्रह मत कमरु मध्य दी ग्रह जिनालय- 
जिनेभ्यो अधे | 
महा हिमवत बीच सु जानि) 
मोगभूमि जघन्य वखानियि। 
चारणाद्धिक महा सुनिराज दही, 
पूनि पद्‌ अध जांहिसु भारिक ॥ ८०॥ 
ॐ ह्रीं महाहिमवनदिपर्यो मध्ये जघन्य मोगभूमि मह 
चारण मुनिभ्यो अघं । 
पड द्रहते चय सरिता वही, 
तिधु रोहित फएनि गमा सही । 
तासु तट जिन मदर राजदी, 
यजौ न प्रति दुख सब माजदी ॥ ८१॥ 
ॐ हीं हिमाचल निगत रोहित गंमा सिधुवट जिनालय- 
निनेभ्यो अघं । 


४५ 
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अथ उत्तर धठ्का सड अव) 


विजयं मेर उत्तर दिशि परो 
नीर पत इलगिरि है खरो । 
स्थूल उच्च द्विगुण ताको कहो 
य॒नौ जिन प्रतिमा जिन सुख रहो ॥८२॥ 
ॐ हीं विजयपेरु उत्तरदिशि नीर कुरखाचरु नवकूट 
संयुक्तं तत्र जिनारयजिनेभ्यो अध ] 
नीर निपिध सु बीचमे भोग युर, 
` परी उत्तम आनि पवित्र युर । 
तह सु चारण पुनिपद पूज्ये, 
शुद्ध मन व्च तन त्रय दुनिये ॥ 
ॐ हीं निषिध नीर वीच उत्तम भोगभूभिगत चारण- 
मुर्नभ्यो अघे! 
नीरगिरि उपर परमान्ि, 
दह तिमि सु केपरि जानिये । 
 कीरविदेवीके गृह जिन युन, 
पूजिये वसुतरिधि मन वचन तन ॥ ८३ ॥ 


ॐ ही नीरभिरि तिमि द्रहगति धृरतिदेधी ग्रह जिनारय- 
भिनेभ्यो अपे 


केशरी द्वह निभत दो नदी, 
नाम नारी सीतोदा दही | 
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तसु पुनि गतं निनमेदिर भलो, 
यजो जनपद वमुविधि अघ दलो ॥ ८४॥ 
ॐ दीं केसी द्रह नित नारी सीतोदा नदी, पूपैष- 
सघुद्रगामिनी तत्र जिनाल्यजिनेभ्यो अर्घं । 
बिजयामेरुत्तर दिवे कट्यो, 
सक्मङ्कुरगि र नाम महा खद्यो ॥ 
कूट वु जमु उपर सोहए, 
यजो जिन प्रतिपा मन मोहए ॥ ८५॥ 
ॐ हीं व्रिजयमेरुत्तर स्कपगि र अष्टकूट भिनालय- 
निनेभ्यो अ । 
नीर सुकमषु मध्य जहां परी, 
मोगभूमि षु मध्यम है खरी । 
चारणादधिं महागुनिराजके, 
चरण पृजहु वसु द्रवि साजिक॥ ८६॥ 
ॐ हीं नीरस्कपयो मध्ये मध्यम मोगभूमि तत्र निनाय 
जिनेभ्यो अधे । 
स्वप परवैतपर द्रह जानिये, 
पडरीक सु नाम खानि । 
बुद्धिदेवी ग्रह बीच जिन युवन, । 
पुजिये चटुषिधि श्री जिन करि न्हवन 1*८७॥ 
ॐ हीं स्क्प परैत पुंडरीक द्रहगत बुद्धिदेवीग्रह ततर 
निनालय जनेन्दरेभ्यो . अधे । 


~ 


श्री अट-दप पूजन १५५३ 
[ता व न), 
पडरीक दद्य निभत सदी, 
सो जय समर कैप दष्री) 
स्वन्‌ कर ४ 
 _ वनौ ष्था\९८ ८ \ 
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ॐ हीं पुण्डरी रह निगेत रुप्यक्ला रक्ता र्तोदाट 
जिनारुयजिनेभ्यो अघं । 
रकम शिखिरिविच भोगभूमि सु राजदी 
नाम जघन्य जासु को सुनि दुख भाजी । 
तह चारण पुनिके पद पूजन कीजये) 
वपुत्रिधि अप वनायस्ु अद्रुजमलीजिये॥९२ 
ॐ हीं स्कपिखिर मध्यगत जघन्य मोगभमि तत्र चारण 
ञुनिभ्यो अतर | 
विजयमेरते दक्षिण दिशम जानिये, 
मरतकषे्र विजयारथ गिरिर मानिये । 
नमर दशोत्तर शतश्रेणी दय जह रसे, 
तह भिनभवन विँ जिन पूजत अघ नसे ॥९३ 
ˆॐ हीं धातुकी खण्ड विजयमेरु दक्षिण भरत व्रिजयारध 


दश्षोत्तर श्रत नगर जिनाक्यगि नेभ्यो अपं | 
सोरटा। 


बिजयारध नवद, भरतकषेत्र धिचिजो परे। 
शिषपुरके सुख द्ट, निनभदिर भिन पएजिये ॥ ९४॥ 
ॐ द्रीं विजयाद्धे नघकूट जिनारुय जिनेभ्यो अधरे । 


अल छद्‌ | 
दीप धातुकी विजयमेरु उत्तर मरी, 


गवत विजयारथ राजतं है सदी । 
नमर दश्चोत्तर शप्त जिनग्रह तह सुखकार है, 
तहं जिनपेदिर पूजित जिन अघनार्‌ हे ९५) 
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ॐ द्वी धातुकीखेड विजयमेर उत्तर एेरावतक्षत्र दशोत्तर- 
शत भिनारुयनिनेम्यो अध ! 
सोरसा । 
विजयारथ नवकषूट, एेरावतम जानिये । 
वकु कमैनते छट, पूजो जिनवर पद्‌ भरे ॥ ९६ ॥ 
ॐ दरी एेरा्त धिजयारध नवकूट जिनारयजिनेभ्यो अर्धं! 
अड इन्द्‌ । 
दीप धातकी पूवं विजयगिर मेर ३। 
दक्षिण उत्तर माह जिनाख्य ने रहै॥ 
शक नदी द्रहक्षैत्र बीच ने जानिये। 
पूरन अ॑चनाय पूनि थुति ठानिये ॥ ९७ ॥ 
ॐ हीं धातुकी खंड दीप विजयमेरु सम्बन्धी उत्तर दि 
ञचेर द्वह षेत्र जिनारयनिनेभ्यो अर्ध । 


अथ जयप्रास 
अड छन्द] 
जय्‌ फेरु दिनकर जिन जगत प्रका्षियो । 
भवि जीवनको मोह तिमिर सतर नासतियो ॥ 
चिदार्नद्‌ मय नमत पुरंदर जिन सही। 
तिन चरनन युग नमो विराजत सुख मही ॥ ९८ ॥ 
पद्डी छन्द । 
जथ जिन धाते घातिया चार, फुनि किय अघातियनको प्रहार }' 
भिरि सिद्धङट द्रह चेत्यगेह, धातुकी विजयगिरि नमो तेह ।४ 
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जय विदानेदमय है सु छन्द, जयजीषनकरो आर्नद षद्‌। 
अष्टोत्तर क्षत लक्षण सु अंग, जिन तति लखि राजत अनैत ॥९९॥ 
ये कोटि दय द्यति धरन धीर) युत प्रातिहाय्ये वु युन गभीर । 
गिरि सिद्धशट द्रह चेव्यग्रह, धातु विजयभिरि नमो तेह ॥८०० 
स्र नर धरणीधर पूज्य पाय, गणधर सुनिवर जिन नमत धाय। 
-गिरि सिद्धश्ट द्रह चैयग्रेह, धातुकी विजय गिरि नमो तेह ॥१॥ 
पिच पुनय केर विहरत सदीय, मि प्राणि घात गत जगत पीव। 
गिरि सिद्ध्ट द्रह चेच्यग्रेह, धातकी विजर्यागरि नमो तेह ॥२॥ 
सुर मोक्षादिक पद दान दक्ष, श्च प्यान रीन शोभे अतक्ष । 
गिरि सिदधङ्कट द्रह चेस्यग्रेह) धातुकी विजयगिरि नमो तेद ॥२॥ 
ये अनित चतुय करि संयुक्त, महाधीरय धर्‌ चदुकमै इच्छ । 
भिरि सिद्धकूट प्रह वैस्यग्रेह, धाठंकी विजयगिरि नमो तेह ॥४॥ 
-वघु युण करि मण्डित शोभमान, जयवंतो चनं जग प्रधान । 
गिरि सिद्धकट द्द चेत्थमरेह, धातकी विजयभिरि नमो तेह ॥५॥ 
धत्ता-अडिह्छ । 
दीप धातुकी खण्ड जिनालय ये कहे, 
वरिजयमेरूकै उत्तर दक्षिणम लहे । 
तिन सव्रकी जथमाल सु भाषी गायके, 
चरण कमल द्रग न्मे सु मन हरषायके ॥६॥ 


-इति श्री विजयमेर उत्तर दक्षिण भरतेरावतकषत्र ऊुलाचरू प्रजा देप) 
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क क कप 
अथ विदह्लत्रे पूजा । 
दोदा | 
पूष धातकी मेरुते, पूय षिदेह मक्षार। 
षोटश शत्र जहां परे, सुरनर भनि सुखकार ॥ ७॥ 
स्वयै जात अर सेवय प्रभु, युग तीथकर जानि । 
आह्वान तिनको करो, नमो जोर जुग पानि ॥ < ॥ 
ॐ हीं धातुकीखण्ड पू वरिजयमेरु पूमैविदेह षोडशके बतै- 
मान जिनात्रागच्छ २, उच्र तिष्ट तिष्ट वषट्‌ ठः ठः सन्निघीकरण | 
अथ्‌।्कं । 


. चाल्-सुगुण इम ध्यावे इसकी । 

शषीरोदधि सुरसुरीय नीर रे, चरण प्रक्षालि करो भवि जय जय 

दीप धातुकी पूरे विदेहा, विहरमान तीथकर येहा ॥ 

भ्थ॒प्‌ सुजाति स्वयं प्रु दूजो, मनचचतन करि जिनपद्‌ पूजो + 

सुपद हम ध्यावे, जिन गुणगण पुनि पारन पावे॥ 

ॐ दीं धातुकीखंड पूय विजयमेरुपूथैषिदेह सजात स्वये 
भ्रभनिनेभ्यो जरे ॥ ९॥ 

चन्दन अमर कपूर भिलाबो, कैश्चर घसि जिन चरण चहूावौ \ 

परपद हम० ॥ १० ॥ ॐ हीं चन्दन ॥ 

तंदुरु धत्रल अखण्ड पछारौ, पंज चरण जिन अगि धारौ । 

सपद इ१० ॥११॥ ॐ हीं अक्षतं ॥ 

अरुदित युम सुवासित नीके, यरनयरन मन हरन सु जीके ॥ 

सपद हम० ॥ १२॥.ॐ हीं पुष्पं ॥ 
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घेर बाबर मोदक खाने, फचन थार भरो ले ताने । 
घुपद हम० ॥ १३ ॥ ॐ हीं नैव ॥ 
दीप रत्तन तमहरन अनुपम, आरति करत मिटो भिथ्यातम। 
सुपद हम० ॥ १४॥ ॐ ही दीषं॥ 
अग कपूर सु धृष दद्चभी, खेर चरणं दिगि पाक संगी। 
सुप्द हम० ॥ १५ ॥ ॐ हीं धुं ॥ 
लोग दाख बादाम सुपारी, चरण यजौ जिन भरि मरि थारी। 
सुपद दय० ॥ १६ ॥ ॐ टी एल ॥ 
जल फ अधरे बनाय थारे, पूजहु पद धरि ध्यान सु मन्मे। 
दोप धातुकी पू विदेहा, पिरहमान तीर्थकर येहा ॥ 
प्रथम सुजात स्व्रयप्रम दूजो मन वच तन करि जिनपद्‌ नो । 
सुद हम ध्यावे, जिन गुन युनि मनि पारन पवे।॥ १७॥ 


९ (क (र 
प्रत्यकं पूजा ( विंदहका ) । 
दोहा । 
पोडश्च क्षत्र सुहा, सीतोदा तर सार। 
दक्षिण उत्ता बहे, पूजो जिन सुखकार ॥ १९॥ 
ॐ हीं धाुकीखंड पूर्मेरु पू्िदेह पञमादि पोटरधत्र 

च प्टसडमडित रीशकर चक्र पस्यादिकरिमेडित तत्र विहरमान 
सुजात स्वर्॑प्रम जिनेभ्यो अधे | 

विञजारध पोडश्च तथा, परे श्षेत्र शिच जोय । 

पुरीकूटप जनमन, परमे अघ क्षय होय ॥ २०॥ 
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ॐ हं पोडशपतर सम्बन्धी पोडक् पिजयारधगिरसनेक 
चतुचलारिशत कृटेकपदस सकषदशशतषोपरिनगर श्रीजिनाखय- 
निनेभ्यो अरं 

वक्षारा वसु जानिये, कट सु नवयुत येह । 
तिमर भिन्रह जिन यजो, उर धर परम सनेह ॥२१ 
2 ही पू्िदेह अश्क्षारगिरि बन्द तत्र जिनाखय 
ममिेभ्यो अधे । 
पोडश्च नदी सुहावनी, नाम पिभगा जापर । 
तिन तट जिनग्रह जिन यजौ, उर धर परम हसाघु ॥२२॥ 
ॐ ही पूपविदेदषत्र पोडश् विमेमा नदीतट जिनार्य- 
जिनेभ्यो अध । 
अथं जषपाल | 
अड छद्‌ । 
जञ केवर दिनकर घर मोह तिमिर हर, 
सव्य कपल परकराशन माक्तन जमर । 
चिन्मय सदर षिनत पुर्दर षद सद्‌ा, 
ञे जे कत सुह्रत्‌ नमे सवि सदेदा॥ 
डी छन्द । 
जे महाधाति विपि विधन चक्र, छत नाश्चन सक्र पद्‌ पूज्य शक्र । 
भिरि सिद्धय द्रह चेरय गेह, जिन्व नमो पद कमर तेह ॥ 
लप विदानेदमयगमुधापान्‌, कीय्‌ चण नमो हिय धरो ष्पानमिरि" 
सुसनर ्ुनिगण नित करत सेष, रशष्ण बसु पततु सहित एव । भि° 
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जय निराघाध वजास्तिकाय, निरभग अग शोभे सुमाय ॥गिरि 
जय सदा कोटिरवि चति धरत, बसु प्रातिहार्थं शोभा लत गिरि. 
विश्वंभर हङधर वेदि पाद, नुपगण भविजन मन करत याद्‌ ॥गिरि° 
जय पुण्यकषुत्र सचरनश्षीर, जय प्राणिवात बगित सु शीर ॥गिरि 
जय सरग यक्तिपद दानदकष, श्मध्यानलीन नासाग्र अध गिरि. 
दरशन अनैत फुनि ज्ञानव॑त,मह सम वीय जिनको न अत ॥भिरि. 
वूसुगुन रतनरुकरे ह भडार, भवते वरतो जग मन्चार ।गिरि° 
गिरि सिद्धकट द्रह चैत्यगेह, मिनि नमो पदकमरु तेह ॥ 
घत्ता-दोहा । 
जे जिनग्रह द्रव्य क्षेत्र भिरि, नदी तटादिक जानि। 
.तिन भिच तिन प्रतिमाप्ररण, नमो जोरि जुगपानि॥ 
अडिकछ उन्द्‌ । 
वेसुद्र्य केरि जिन्व पूजो, मन वच तन चो । 
नर सु्गके सुख भोगि करि फएिरि, युकति पुरघर जापसो ॥ 
ताके सुफर करि तीर्थकर हरि, प्रषख पदप्री पये । 
ते होहु तुमको सदा जयते घु जिन गुण गद्ये ॥ 


इत्याशीर्यादि" । 


इतिश्री सिद्धद्भुट चेत्याङ्य ताकी जयमारू सम्पूर्णम्‌ । 
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न कप 


अथ धाठुको दीप पवमेर्‌ पाश्चम 
| विदह पजा । 


अङ्छठि इद | 
पूवे धातुकी मेर्‌ अपूषै सु जानिपै, 
षोडश शत्र षिदेह जहां परमानियि । 
ऋषभानतपवीरज रिनि युगराज दही, 
आह्वानन तिन करौ दुरित दुख माजही ॥२०॥ 
` ॐ ही धातुकीर्ड पू्मेरु पथ्िमविदैह षोडशक्षेत्र षटूखंड- 
मेडित वतमान जिनमागच्छागच्छ तिष्ठ तिष्ठ टः ठः मम सन्नि- 
हितो भव मव वषट्‌ सन्निथिकरणं । 
अथक । 


। चार होटी धमारमे | 
्षीर पयोधि प्रषरुख तीरथको, निरभरु जर ठे अबो । 
` कंचन करश्च भराय गुन, श्री जिन चरण चनो ॥ 
, ऋषपानेतम ,वीर्मैके हो, पूजत सुरपति पाय । 
भात्र सहित तिन पूजये तो, तुग्त अखेपद पाय ॥ 
ह्रष चित धारिय, करि पूतना बरु्रिधि सार। 
सर्र अघ टारिये ॥३१॥ 
ॐ हीं धातुकी पूर्वमेह पश्चिमविदेह ऋषमानेहवी्यै 
युगपतीर्थभ्यो जरं । .. 
बावन चदन ससगारि, घन सार भिरवो । 


. दोह निक॑दन रतन कटोरी धरि. व्यावो ॥ 
११ 
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भावं सहित जिन पूनिये तो मोह तिभिर मिट जाय ॥३८५ 
॥ ॐ हु दीप ॥ 
कृष्णागर चर आ दक दस विष पूप सम्दारे । 
चेपत अभिति समध ब्ध, अङिगन मुजारे ॥ 
ऋपश्यतम्‌ वी्ैके हो, पूजत सुरपति पाय । 
भाष सहित जिन पूजये, तो सकर करम जरि जाय ॥ 
हर्ष चित धारये । 
मपरि नाचौ माय बजाय) सकर अव्र टारिये ॥ ॐहीं धू ५ 
दाख हरहर रोग रायची, नितर श्रीफल भारी । 
पिस्ता फिसमिष सेड ओर, गदाम सुपारी ॥ 
चछषमा ॥ ४० ॥ ई ही एर० ॥ 
जक चदन अकषत प्रद, चरु दीप समारो । 
धूप फलादिकं अप्र यारि, फुनि एुनि उचारौ ॥ 
ऋपमा० ॥ ७१॥ ऊँ दही अधे० ॥ 
सुन्दरी छन्द । ॥ 
दीप धातुकी पूरव मेस्के माग, पश्चिम जानि विदेहं ये । 
` षे षोडक्न सेख्या जिन कटी, तह सु भिनवरपद पूजौ सदी ॥४२ 
ॐ द्री घातुकी खण्ड पूरविदेह परमादि षाडकश भण्डिं 
सदा तीर्थकर चक्रयत्थादि विहरमान जिनेम्यो अपे । 
रूपगिरि तह षोड जानिये, ङ्ट पुर युत सदा प्रमानिये । 
तहां जिनाङय निनप्रतिमा य मौ, अध वसुविधि थार विषै सजो॥४३ 


ॐ दीं षोडशसेत्र सम्बन्धी षोडश विजयार चतेकचतुः- 
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चसा्शिच्छटैक सहस सप्शत षष्ठोपरि नगर श्री जिनारय- 

निचेभ्यो अप । 

अष्ट वछार गिरि जहां पै, कूट नव सेयुक्त स्प खरे । 

तहं जिनालय जिनपद परिये, शुद्ध मनवचतन त्रय हूनिये॥४४ 

ॐ ही अछछक्षारमिरि द्वि सप्तति इट जिनादयजिनेभ्यो अधे। 

नदी द्वादन्च षोड क्षेत्र ही, है चिर्मेगा नामसु तिन सही । 

ताघु तर निनमदिर राजही, यजो जिनपद सब्र दुख भाजी ॥४५ 
ॐ हं द्वादश विम॑गा नदीतट जिनारूयभिनेभ्यो अध। 


अथ जग्रमाल | 
अडिछछ छद । 
जे केवल दिनकर वर मोह तिमिर हर॑। 
भव्य कमर परकासन्‌ भाजन जगधर ॥ 
चिन्पय सुन्दर षिनत पुरंदर पद सदा । 
जैने ञे कत सुकृतनमे भवि सवदा ॥ 
पद्धडी छन्द । 
ते महा घाति त्रिध विधन चक्र त नाश्च सकर पद पूज्य क्र! 
भिरि सिद्व द्रह चेय गेह, जिन बीच नमं पद्कमर तेह ॥ 
जय चिदानेदमय सुधापान, कीय चरण नमो हिय धरो ध्यान गि” 
सुरनरघनि मनि नित करत सेव,रक्षन वमु सेत तजुमहित सेव गि 
विस्मर हरर वंदि पाद्‌, सथगन भविजन मन करत याद्‌ ।गि° 
जय पुण्यत सैचरनद्ील, जय प्राणिधात बरञ्जित सुशरीठ ॥गि° 
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जय सुग पुकतिपद दान दक्ष, श्ुमध्यानङीन नासाग्र अक्ष ।गि° 
दरशन अनत फुनि ज्ञानवत, महा क्ष्म वीये निनको न अत।भि० 
चेसुगुण रतनसुके है भडार, जेव॑ते चरतो जम मक्चार । 
भिरि धिद्रषट प्रह चस्य गेह, निनि नमो पदकमर तेह ॥ 
पत्ता-दोह्य । 
ने जिनग्रह द्रह क्षेत्र, भिरि नदी तयादिक जानि। 


तिन पिच जिन प्रतिमा चरण, नमो नोर जुग एन।॥ 
गीता छः | 


चघुद्रवय करि निनचिवर पृजो, मन व्च तनं चावसौँ | 
नर सुगक्गे सु भोगि करि, पिरि युकतपुर षर जा वर्षो ॥ 
जकर सुफर करि तीथं करि, हरि प्रुख पदवी पावे । 
ते.हहु तुमको सदा, जयते सु भिनयुन गाये ॥ 
इत्याल्यीर्वाद. । 
इति विजयमेर संवरधी पश्चिभविदेह पूजा सम्पूर्णम्‌ । 


धातुक द्वप पूविदेह मे दक्षिणदिशऽ- 
तीत अनागत वतमान पूजा । 
अचि छन्द । 


दीप धातुकी धिजनयमेरुते जानिि। 


दक्षिण भारत क्षेत्र सु प्रथम प्रमान्ि ॥ 
तीतानागतत वतेमान गिनराज ये। 


तिन आद्वानन करो सधारण काज ये ॥५३॥ 
१ 
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ॐ हीं धातुकी दीप पूरबविदेदमेरु दश्िणदिश भरत 
तीतानागत पतेमान जिना्रावत्तरावतर रंबौषट्‌ ठः ठ; वषट्‌ 
सन्निपीकरण । 

अथक । 
नन्दी.धर श्रीजिनधाम इस चाल्मे। 

कंचन मणिमय भृङ्गार, तीरथ नीर भसौ । 

करि प्रासुक निरमर सार, जिनपद्‌ अष ररी ॥ 

धाठुकी भरत पर मेर, दक्षिण जिन पूजौ | 

तीतानागत जेर, सुर रिव सुख हनौ ॥ ५५॥ 


ॐ” हीं धातुकी पूरषमेरु दक्षिण भरत तीतानागत वमान 
नेभ्यो जलं | 


चन्दन मङियागिर छाय, केमरसम गायै । 
-जिनचरन यजो सुख पाय, मवदुख निरवारौ ॥ 


ॐ हीं धातुक़ी प्रर्मे दक्षिण भरत तीतानागत वर्वमान- 
जनेभ्यो चन्दन | 


तंदुल जल बिमल पखारी, भिनपद पंन धरौ । 
अक्षय मारग पग धार, पण्य भंडार भरौ ॥ 
धातुर भरत पर मेर, दक्षिण जिन पृनौ। 
तीतानागत जेर, सुर शिवु हनौ ॥ ५६॥ 


ॐ हीं धातकी पूरवमेरु दक्षिण मरत तीतानागत वत॑मान- 
जिनैभ्यो अधृत । 
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वहू प्रफुट्ित इषम, सु आनि वरण वरण कर । 

नहि लय ङुष्ुम सर बान, पूनत जिनतेरे॥ 
धातुकरी° प° ॥५७॥ ॐ्ही पष ॥ 

घृत परत बहु पकवान, तुरत बनाय करौ ] 

जिन चरण यन जुगजानि,रोगश्चुधा ज्ञ हरो ॥ 

धातुकी भरत पर मेर, दक्षिण भिनपूने। 
तीतानागत जेर, सुर शिवि सुख हुगे॥५८॥ 
ॐ हीं धातुक पृ मेरु दक्षिण भरत तीतानागत वतैमान- 

जिनेभ्यो नवे । 
बहु दीप रतनमय लयाय, थाली सांहि धरौ । 
करि आरत जिन गुण माय, पिथ्या तिमिर हरो ॥ 

धातुकी० ॥ ५९ ॥ ॐद्री दीर्प०॥ 

के अगर कपूर्‌ सुगध, दक्षि धूप वयौ। 

स्र कर कमेको फंद, खेवत जिन सु धरौ ॥ 
धातुक्री० ॥ ६०॥ ॐ दी धूपे ॥ 

नारियरु सद्‌ा एर खेष्‌, श्री जिन चरण धरौ । 

तुम तुरत अस पद लेहु मम वच शुद्ध करौ ॥ 
धातुकी० ॥ ६१। ॐ हं फर ॥ 

जरु फर रे वमु द्रव्य सार, जरसे तीसयरौ । 

करि पूजा अष्ट प्रकार, नर मव सफर करौ 

धातुकी भरत पर मेर, दक्षिण जिन पजौ। 
तीतानागत जेर, सुर ्रिवषुख हृजो ॥६२॥ ॐ हीं अवी 


१६८ |] श्री अदाई- द्वीप पूजन विधान । 


र 
अथ प्रत्यक प्रूजा। 
सोरठा। 

जल फ़ल अप सयुक्त) करि रसनप्रम निन धरै | 
पुर मेरु सु भूत, धातुक्री भारत जिन यजौ ॥६४॥ 
ॐ हीं धातुकी पूरवमेरु भरतक्षेतगत रस्नप्रमाय अष ॥ १॥ 

जल फर अव तैयुक्त, करि निन अमित पृ नाथनी | 
पूरव मेरु सु भूत, धातुकी भारत जिन यनो ॥६५॥ 

ॐ हीं अमितनाथाय अवे ॥ २॥ 

जरः एरु अवे सयुक्त, कर सेभव जिनराजजी । 
परय ० ॥ ६६ ॥ ॐ हीं सैमवरजिनाय अ ॥ ३॥ 

जल एरु अरे सयुक्त, कर अक्लंक †?मे्जी । 
पूरव° ॥ ६७ ॥ ॐ हीं अकर्लक्राय अप ॥ ४॥ 

जल फरु अध सयुक्त, करि सु चंद्र जिनचन्द्रस। 
पूरब० ॥ ६८ ॥ ॐ हीं सुचेद्रजिनाय अथे ॥ ५ ॥ 

जल फल अधे सयुक्त, करि सु शछ्चभकर नाम जिन। 
पूरव ० ॥ ६९ ॥ ॐ हं ञ्ुभंकरजिनाय अचं ॥६। 

जर फल अधे संयुक्त, करि एतत ज्ञायक प्रभू 
पूरथ ° ॥ ७०॥ ॐ दीं तलज्ञायकजिनाय अव ॥७॥ 

जर फर अध सेयुक्त, करि सुदर जिन नामदहै। 
पूरव ० ।॥ ७१ ॥ ॐ हीं सुदरजिनाय अवै ॥ ८ ॥ 

जल फल अधे सयुक्त, करि पुरंदर नाम.धर। 
पूरव ॥७२॥ ॐ ह पुरद्रिनाय अरे ॥ ९॥ 
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जल फर अथे संयुक्त) करि खामी प्रभवर प्रभू | 

पूरच० ॥ ७३ ॥ ॐ दी स्राभिप्रभाय अय ॥१०॥ 
जल फल अध सयुक्त, करि सु देबदत्त नामजी ॥ 

पूरव ० ॥ ७४ ॥ ॐ हीं देवदत्तजिनाय अपे ॥११॥ 
जर फम अथे संयुक्त) करि जिन बाप्वदत्तनी । 

पूरब० ॥ ७५ ॥ ॐ हीं वसुदततजिनाय अपे ॥१२॥ 
जस फर अध सयुक्त, करि भ्रां जिनवर भरे | 

पूरय० ॥ ७६ ॥ ॐ हीं त्रयां परजिनाय अधे ॥१३॥ 
नल एर अग्रै संयुक्त, करि धिश्वरूप जिन शि मही । 

पूख० ॥ ७७॥ ॐ दरीं विखरूपननिनाय अथे १४॥ 
जल फर अधं सयुक्त, करि तप वेज जिमेशनी । 

पूरव ० ॥ ७८ ॥ ॐ हीं तपतेर्जाग्नाय अधं ॥१५॥ 
नफ़ फर अवे संयुक्त, करि सिद्धारथ जिन भे। 

पूरच० ॥ ७९ ॥ ॐ दीं सिद्धारथज्िनाप अघे ॥१६॥ 
जल फर अर सयुक्त, करि प्रतिबोध सु नाम दै ।' ^+“ 

पूख० ॥ ८० ॥ ॐ दी प्रहिपरोधजिनाय अर्ध ॥१७॥ 
णल परु अध संयुक्त, करि जम जिनराजजी । 

पृरच० 1 ८१॥ ॐ दी सेजमज्िनाय अव 1१८ 
जस फन अरय सयुक्त, करि देवेन्द्र सु. नाप जिन। 

पृष्र० ॥८२॥ ॐ हीं देवेनद्रजिनाय अधः (९९४ 
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जल एल अर्घं सयुक्त, करि सु प्रर जिनर .सही ।. 
पूरव ° ॥ ८३ ॥.अॐ हीं प्रषरजिनाय अपे ॥२०। 
लर फर अं युक्त) करि अमयप्रम जिनवर्‌ यजो । 
पूरब ० ॥ ॐ द्रीं अभयप्रभजिनाय अधे ॥२१॥ 
जल फर अर्प सैयुक्त, विंधसेन जिनधर यजौ । 
पुष ० ॥ ॐ हीं वि्वसेनजिनाय अधे ॥२२॥ 
जर फर अग सेयुक्त, करि मेघनयन सुपद यनो । 
पूरव ० ॥ ॐ हीं मेवनयनाय अध ॥२२॥ 
जल फल अप्र सेयुक्त, करि निनेत्र जिनपद यजो । 
पुग्ब० ॥ ॐ द्वी. निनेत्रकाय अवरं ॥२४॥ 
जल फल अधं संयुक्त, कर शरीप्रम ननिवर यो । 
पूरब ॥ ॐ दं श्रीप्रभजिनाय अघं ॥२५॥ 
जीवन चदन आदि रै वसुदरभ्य मनोग्य धातुकी भारत जिन यश) 
पूरष० ॥ ॐ हीं श्रीप्रमजिनाय अघे ॥२६॥ 
जीवन चदन आदिद रे चुद्रव्य मनोग्य। 
धातुकी भारत, भरत जिन यजौ बरन शभ योग्य } 


अथ जयप्रलि । 
गता छन्द । 
सुकमे मुक्त विघुक्त भव यिति युक्त, पति पति ये सद्‌ । 
समवादि सरण विभूति मण्डित, गुन अखण्डित गत युदा ॥ 
थातुकी पृगत्रमेर्‌ मारत, भूत निनवर राजी । 
तिनकी कहो जयमाल मव्रिजन, पत सब दुखं भाजही ॥८४॥ 
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॥ पद्धडी छन्द ] 
जय जय तारन प्रथुजी महान, जय अमितनाथ जुत पूण ज्ञान । 
समय भव थिति मेटन सु माव, अकर॑क जिनेश्वर नमो पाय] 
जिन है सुचद पुनि चद्र धार, श्ुभकर जिनवर जग अधार। 
जय तस जाण नामा जिनेक्ष, सुन्दर जिनषर काट फटे ॥ 
पुरंदर स्वामी सु मतिदाप्र, जय स्वामिना र्न नाम माय) 
जय देवदत्त मपि भुक्त दत, वासव जिन गुन युत अप्रमत्त | 
भरेयं रिनिश्वर जग मदश्च, जय विश्वरूप भिति निज सुदे्न # 
तप तेन जिनेश्वर नमो पाद्‌, सिद्रारथ नाम सु करौ पाद्‌ ॥ 
भरतिषोध जिनेश्वर बोधदाय, रसैजम सेजम दृत धरन काय। 
अप्र प्रमके गुण अमरु जानि, देवेन्द्र नमो युग जोरि पानि॥ 
जय प्रबरनाथ नुत अमरनाथ, िसुसेन नमो धर शीश्न हाथ। 
जय सेषनेद नामा गणीश्च, सर्वज्ञ नाम ये जिन चौवीष ॥ 
तिन चरण कपर द्विग द्रस पायानमि२ करि एनि बलि २ जाय्‌ ८५. 
धत्ता-दोह । 


भारत भत जिनेश्च मे, पू्ैधातुकी दीष । 
भाषी तिन जयमाल्वर, राखो चरण समीप ॥ ८६ ॥ 
इति श्री धातुकी दीप पूवं भरतभूत जिनपूजा संपृणम्‌ । 
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अथ वतमान पूजा । 


दादा | 
जल फलादि रि पूजिये, श्री युगादि जिन पाय । 
पूरवमेरु सु धातुकी, भारत गत जिनराय ॥ ८७ ॥ 
ॐ हीं पूरव धातुकी खण्ड मरतेत्रगत श्री युगादि जिनाय 
अर्ध ॥ १॥ 
श्री सिद्धति जिनेश्च पद्‌, पूजो वमुषिध माय) 
पूरवमेह सु धातकी) भारत गत भिनराय ॥ ८८॥ 
ॐ द्वी भिद्धान्तजिनेश्ञाय अध ॥ २॥ 
- महासेन जिन पूमिये, जल एर अवै बनाय । 
पूरब ॥ ८९ ॥ ॐ हीं महासेनरिनाय अरे ॥ ३॥ 
परमार जिन पूजिय, जल फ़ल अध सु स्याय । 
पूर ॥ ९० ॥ ॐ हीं परमारथजिनाय अधं ॥४ा 
सथुद्धरन जिनके चरन, पूजो अध घनाय 
पूर ० ॥ ९१॥ ॐ ही सथुद्धरनजिनाय अधे ॥५॥ 
शधरनाथ गिनेशपद्‌, यजौ अधे धरि भाय । 
पूरथ० ॥ ९२ ॥ ॐ दी भूधरनाथजिनाय अधं ॥६॥ 
उद्योतक् जिन चरण युग, पूजो मन वच काय । 
पूरव ° ॥ ९३ ॥ ॐ हीं उद्योत्तजिनाय अपे ॥७॥ 


असन जिनपद पएूजिये, जल भेधाक्षत ऊय । 
पूरय ० ॥ ९४ ॥ ॐ हीं अंसनर्जिनाय अवै ॥८॥ 
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अभय निनेश्वरयद यजो, अधरं द्रव्य वर पाय । 

पू° ॥ ९५ ॥ ॐ हीं अभगृजिनाय अधं ॥ ९॥ 
अप्रकष जिनराजणप्ट, पूगे जल फर दयाय) 

पुर्‌० ॥ ९६ ॥ ॐहं अप्रकम्पनिनाय अध ॥१०। 
श्रीष््ाम जिनेशपद, पूजो द्रव्य सुध भाय। 

पृरच> ॥ ९७ ॥ ही पदमाभिरिनाय अवं | ११॥ 
प्तदि जिनपद्‌ यनो, अर्म स्याय गुण माय । 

पूरव ० ॥ ९७॥ ॐ हीं पदमनेदिजिनाय अध ॥१२१ 
नापर प्रियकर निन क्यो, एनो वसुपिधि ताहि] 

परव ० ॥९८॥ ॐ दी प्रिय॑करजिनाय अं | १३॥ 
श्री एन जिनगजपद, पृनो अग्रै चनाय। 

पुरध० ॥ ०९ ॥ ॐ द्रीं कृतजिनाय अध ॥१४॥ 
सदरेथ जिनवर्‌ यजो, अर्भ स्थाय गुण गाय। 

पृर० ॥९००॥ ञ्ह सद्ेन्वनिनायर अर्व ॥१५) 
महाचद्र मुनिचन्दर निन, प्रजो शुद्र सुभाय 

पूर ० ॥ १॥ ॐद्री मुनिचन्द्रजिनाग्र अवं ॥१६॥ 
पंचमुष्टि जिनराजपद, पज हप व्ह्य। 

पृरथञ ॥ २॥ ॐ दह पचयुष्टिजिनाय अव ॥१७) 
निन व्रिपरष्के चरण युय, पज अर्व बनाय । 

पूर ॥ ३॥ ॐ दी व्रिष्षटिजिनाय अवर 1१८) 
गांपकनाथ जिने, यजो द्रव्य वतु स्याथ | 

पूर्व 1४॥ ॐ मांगङ्जिनाय सत्र ॥१२॥ 
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श्री गणनाथ नमौ सद्‌ा, पून शुद्ध सुभाय। 
पूमच० ॥५॥ ॐ हीं गणनाथाय अधे ॥ २०॥ 
भ्रोमर्योग सुदेशे, पूजो पद गुण गाय। 
पूव० ॥६॥ ॐ हीं सर्वाणदेवाय अ ।॥२१॥ 
इन्द्रदत्त जिन पूनिये, वसु विधि अधे बनाय । 
पूण्वमेरु छु धातुको, भारतगत जिनराय ॥ ७॥ 
ॐ हीं इन्द्रदत्तजिनायथ अधं ॥ २२॥ 
बह्मनाथ जिनवर मजो, पूजो जल फर स्थाय । 
पूर ० ॥ ८ ॥ ॐ हरीं ब्रह्मनाथाय अध ॥ २२॥ 
गणपति स्ामीके चरण, पूनौ अधे चहाय। 
पूर ० ॥ ९॥ ॐ हीं गणपतिस्तरामिजिनेभ्यो अवे ॥२४ 
वतेमान चोवीगके, चरण यन एखदाय्‌ । 
धाठुकी पूर भरते, पूरण अपे बनाय ॥ १०॥ 
ॐ हीं पूर्णाम ॥ २५॥ 
पूव ॒धातुक्री भरतके, वतमान चडवीस । 
तिन सथकी जयमाल शुम, क्यो यानि धरि शी ॥११॥ 
पद्धडी छर । 
जय जय जुगादि जिनदेव सार, जय शुद्ध सुमतभत मद िक।र। 
महसेननाथ जमहित सुमाय, परमारथ निन परमार्थं दाय ॥ 
जय स्द्धरन निनदैव दैव, इन्द्रादिक सुरनर करत सेष। 
जय जय जिन भूधर धमै धरन, उद्योत जगत उचत करन ॥ 
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जय अव अश्रैव धरमदाय, जिन अमय निनेश्वर नमो पाय । 
जय अप्रक्षप जिनराज युर, पचाम धरनपद क्रांति भुर ॥ 
जय पडर्नदि पड इन्द्र वदि, असुराश्च सेव करे अर्नदि। 
प्रि करण प्रयैकर नाम जास, जय सकृत जिन सुकृत निवास ॥ 
भदरेश्र नाम जिनेश्च गाय, मयिजनको भद्र करण सुभाय । 
अनिचन्द्र जगत गुरु है जिने, जय पेचपुि जिन ठैचि केश ॥ 
त्रय युटि पुटि छत धर्भवरक्, जय गांगि़ जिन वश्षकरण अक्षा। 
गणनाथ जिसेश्वर युण सरी, स्यम्‌ समं भविजन सुप्रीय ॥ 
जय इन्द्रदत्त पद्‌ नमै इन्द्र, जय जय जिन नाम क्यो वहेनदर । 
गणपति एणपतिपद करत से, गणपति निन सापक््यो सुध ॥१२ 
घत्ता सोरडा । 

यह्‌ जयप्रारु षिक्ारु, व्रनी मति पार्क सही । 

नमो चरण सु त्रिकार, धातुक्की पूरव भरत जिन ॥ १३॥ 
इते धातुक खण्ड पूषरिमेर्‌ दभि भरतकषेत्र वपेमान जिनपूना सपू । 


अथ सावी जिनं एूजा । 
सुन्दरी छन्द । 
सिद्धनाथ जिनेखर सिद्धकर, सिद्धरमनीपति भवे सुघर । 
मेह पूष धातुष्टी भरत जिन, जरू फलादिक छे पूजो ए तीन ॥१४ 
ॐ ह धातुक्ती पूर भरत मवी जिन सिद्राय नमः अग्‌॥१॥ 
नाम जिनको हे सम्पक्त धरं, सव्य सम्यकद्‌ायक्‌ पापहरं । 
मेरु° ॥ १५ ॥ ॐ हीं सम्यक्रजिनाय अधं ॥ २१ 
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नाम जिनको दे सुजिनेन्दरयर, जयनक्वील सद्‌ा वमू कर्महर । 
मेर० ॥ १६॥ ॐ दी जिनेन्धजिनाय अर्ध ॥३॥ 
सुपननाथ जिनेवर गायो, पूजि पद्‌ जिन शिवपद्‌ पायो । 
मेरु° ॥ १७॥ ॐ ही एुपननाधाय अं ॥ ४॥ 
सै सामी महाघ्रुख धाम है, व्यजन मन पूरन काम दै। 
मेरु> ॥ १८ ॥ ॐ हीं मर्मस्रामीजिनाय अर्व ॥५॥ 
नाथ मुनि मिननामक््यो मलो, पूनि पद जुन पिके सु रिष फलो) 
मेर० ॥ १९ ॥ ॐ द्री सुनिनाथाय अं ॥ ६ ॥ 
नाम मिन वापि सु जानियौ, सभर घुखदायक्त परमानियोौ । 
मेरु० ॥ २० ॥ ॐ ही अशिषटनाथाय अरे ॥ ७॥ 
अमरनाथ जिनेरर नाम ह, कर्महारी घरी शित्र वामहे। 
मेरु० ॥ २१॥ ॐ हीं अपरनाध्ाय अवं ॥८॥ 
रहा शांति जिनेहपर जानिये, वरह्म्रेत्ता जग परमानिये । 
मेऽ० ॥२२॥ ॐ द्री व्रहमशचां तजिनाग्र अवै ॥९) 
पर्मैनाथ जिनेश्यर जिन कटे, पम कत्ता जगमे जगमहे । 
मेरु० ॥ २२३ ॥ ॐ दवीं पर्वनाथाय अर्थं ॥ १०॥ 
अकराय जिनको दै नामग्रर, काम रहिव लये तन अति §षर। 
मे₹० ॥ २४॥ ॐ हीं अक्रायुकजिनाय अध ॥११॥ 
ध्याननाथ निनेश्वर ध्यान धर, ध्यान करि जीते वषु क अरि। 
मेरु० ॥ २५ ॥ ञ्ह ध्प्रान जनाय अव ॥१२॥ 
करपनाथ गिनेश्वर नाम है, कस्पतरु सम पूरन कामहै । 
मेरु० ॥ २६॥ ॐ ही कल्पनाथाय नम. अर्घ।॥१३॥ 
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सेवेश्वर नाम वताय, तिह जम जिन जघु मावो । 
मेर० ॥ २७ ॥ ॐ हीं सवर जनाय अधं । १४॥ 
खस्य नाम सु जिन जयकार है, भावजन तिहु जम आधार है। 
मेरु० ॥ २८ ॥ ॐ द्री सखस्थजिनाय अपे ॥ १५॥ 
नाम अद निन परमानिये, दैन आनद जगत बलानि +^ 
मेरु० ॥ २९ ॥ ॐ हीं आनदजिनाय अग्रै ॥१ &॥ 
तीथकर रति प्रम जिन नाम रै, परम पुण्य सु युणके धाम. हैः 
मेर० ॥ ३० ॥ ॐ हीं रविप्रमजिनाय अघ ॥ १७) 
चन्द्रप्रम जिनराज कहै मे, विगत करम एवे अघ मल गे । 
मेर० ॥ ३१॥ ॐ हीं चद्रप्रमनिनाय अवै ॥१८॥ 
नेद नाम सुजिन सुखकार है, भञ्यजन भव तारनहार ई । 
मे₹० ॥ ३२ ॥ ॐ दीं नन्दजिनाय अधे ॥ १९॥ 
हेसु जिनमे नाम सुक्ररम शुभ, र्यो मव तजि अव्यथपद्‌ सु बुध। 
मे5० ॥ ३३ ॥ ॐ हीं सुक्रमैजिनाय अवै । २०॥ 
नाम जासु सुक्रमक बीर है, पापनाक्षन गुण भीर है । 
मेरु० ॥ ३४ ॥ ॐ सुकमंकनिनाय अपे ॥२१॥ 
अममननामहुजम रुण माय है, करमनाज्न परम्‌ पद पायदहै। 
मेर० ॥ ३५ ॥ ॐ हीं अपमज्िनाय अं ॥ २२॥ 


नाम शासत्‌ जिन सुखकरा है, क्त रम्णीके भरतार है । 


मेरु° ॥ ३६ ! ॐ हं कारव्तिनाय्‌ अ ॥२२॥ 
१२ 
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पादमैनाथ सवपारम दाय ४ मव्यजनको एर सटाय ६ । 
मरः ॥ ३७ ॥ ५ ह पाथैनाधाप अव ॥ २४॥ 
भपि भारत भातुकी पृर्र मर जिन्न, 
तिने षट प्ण क्रत मत्रि, अयक्रारनचेश्च॥३3८] 
धनो र। 
अयथ जयम्राटा | 
गद | 
धातुकी प्रय मर, भरत भात्रि जिनेराजमे। 
नमो चन्न त्ति केर, जिन जयमान वसानि ॥ २९॥ 
पदी न्दर 

जय सिद्रनाथतर सिद्धदाप, अनुगु यग नर्‌ नमत पय। 
मम्पक्त नाम जिन गुणन धाम, जिनवग जिनेन्र एनसुकाम॥ 
जमद यांति जिन साति करन, ध्यायत भव्रिजन भवभीत हरन । 
निन क्षांति भिमेश्वर नाप पाय, तिन चरणनर्मे हप जीश्च नाय ॥ 
जग तारन है जिन मवस्वामि, पद तिनके हम नितश्नप्ण जापि। 
युनिनाथ नाथ मुनिनाध गाय, सुर कुर्‌ साथ जिनमें न पाय॥ 
वाश्विष्ट नाम धारक नेश, जिन नमै सुरासुर नरं लेश । 
निन अपरनाथ सुर नमत माथ) गणधर मुनिधर युग जोरि दाथ ॥ 
नाथलुके नाथ अनाथ नाथ, नमै पप॑नाथको सर्म माथ । 
आकाघुक नाम कलो जिनेश्च) जिनको अकामतन रै वेश ॥ 
जयध्याननाथ किय षिव सुता, गिन श॒ङ्कध्यान करि करमनाञ्च। 
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जय कप जिनेश्वर गुण मीर, करष्टूम समदाता सुधीर 
जय सवर्‌ सव्र किय सु भाय, सत्ता्रन सवर्‌ दिय वताय । 
जय सुस्थ जिनेश्वर खस्थ जामि, निन ज्ञान सुधीरस कियो पान॥ 
जय जय आनद सु नाम जासु) सुरनर मुनिगण ध्र नमै तादु । 
जय परचिप्रस नाप जिनेशदेव, ए कोटि भान हिति धरन ख ॥ 
जय चंद्र जिनेषुर नाम गाय,रुखि यति जिन तन रषि सशि रुजाया 
जय जय श्वीनेद्‌ जिनेद्‌ बीर, आनद कारण मतर हरण पीर ॥ 
जिन नाप सु करन जिनेश्च जानि, ये तीन लोक धुनि सुनहि कान! 
निन नाप सु कम कल्यौ विचारि, तीथकर करम सु भोगकार्‌॥ 
सप्ता मद्‌ मत जिन अमम नाम, शाश्वत जिन प्रन स काम! 
रारसुप्रम मति निज पाश्चदाय, म्री चधीत्‌ जिन नमा पाय ॥४० 
दोहदा । 
भावी जिन चोवीसक्की, चरणी यहं जयमारु । 
पैसुने जो कण्ठ धरि, पावै शि द्र हार ॥ ४१ ¢ 
गोता छन्द! 
ये सै अतिश्रथ युक्त पर, भ्टारदाद्‌ कर एन ररे | 
ये त्रिजगतापति णद पूजित, शिव महर सग पमष ॥ 
ये द्रव्य गुण नय अगर देमक्र, सुभग श्षिव्निय कंत ते । 
पुनि जय प्रताप सु जनक्र जिनवर, होहु जग जयत दे॥६०॥ 
इत्याह्लीवादः 1 
ड्तिश्रो घातुको रीष भरव सरत पूना प्दरय 1 
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अथ धानुकी द्वीप उत्तर परावत क्षत्र पूजा । 
अड्किछन्द। ` 

धातुकी पूरव रावत जानिये, 

तीता नामत वतमान परमानिये। 
जिन चौवीप् तीन मई जहां सारद, 
आह्वानन तिन करो चिवार उचार हे ॥ 

ॐ हीं धातकी द्वीप उत्तर रेरावत क्षेत्र पू पिजयमेर 
सम्बधी तत्र तिचतुरिश्ति जिन भूत मबिप्यत चतमानात्रावतर- 
उततर सैवौषट्‌ तिष्ठ तिष्ठ 2: ठः मम सन्निहितो सव मव वषट्‌ 
सध्िघीकरणं । । 

अथाष्टक । 
वसतधनासिरीकी-रागनी । 

सुरभगाको नीर ॒क्षीरसम, कश्चन ज्ञारीर्म भरो । 
भाक परम पुनीत सरस रै, जिनघर पद पूजा करो ॥ 

प्रानी पूजो त्रय चौत्रय चौवीसकों । 
धातुक परमे एेरावत, भूत भावि भिनपद्‌ यजो ॥ ` 
मनवे काय लमाय माय गुण, यातं सुर शिवघुख मजो । 

प्रानी पूनो ज्य चौत्रय चौवीसकों ॥४२॥ 

ॐ द्वी धाती पूरवमेरु उत्तर ठेगवत भीवीस्थित भरत 
निनिनद्ेभ्यो जल 1 

मर्याभिरि चदम्‌ केप्तरि्म, करि कपूर मिधित षरो । 
शीतक जल सभ सरस गारिके, रतन कटोरी धरो ॥ 
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प्रानी पूजो० ॥ ४३ ॥ धातुकी ° ॥ ॐ दीं चदय । 
सारि सुध अखण्ड स्याय करि, ताने त॑दुल ञे छरो । 
थारी ब्रीच प्रक्षालि सरस जल, जिनपद पैफज अनुसरो ॥ 
प्रानी° ॥ श्रातुकी० ॥ ४४॥ ॐ हीं अष्षुतं ¢ 
जाय जु हीमच कद केतुकी, सुम गन्ध मनोदरो । 
कनक रजत मय अर सुरतर कै, ठे केचन थारी भसे ॥ 
प्रानी° ॥ धातुकी० ॥ ४५ ॥ ॐ हीं पुष्यं 
मोदक खाने मना ताने, फेनी धेर चरु वरो । 
परिनन नाना साति स्थाय, पापस भिश्री समघी खरी ॥ 
प्रानी ॥ धातुकी० ॥ ७६ ॥ ॐ ही नैष्ट 


जगपग ज्योति उघोत्त दशौ दिशि, दीप रतनमय ठे धरौ । 
अरति करि जिन चरन कमल, गुण गाय गाय पायन परौ ॥ 
प्रानी ॥ धातुकी ° ॥ ४७॥ ॐ दं दीपं । 
कृश्चागर कपूर सायची, लोग सुध दक्षौ धरौ । 
जिनपद्‌ अगि खेय अगिन पिच, कम काट वमु विधि जयौ । 
प्रानी° ॥ धातुकी० ॥ ४८ ॥ ॐ ही धूपं । 
चोचपमाच नागी सदा एर, अस्पास तनमन इरो । 
दाख दहरे श्रीमारी) म युपारीकले खरौ ॥ 
प्रानी० । धातुकी० ॥ ४९॥ ॐ दी एकं । 
जज फर अग्रं घनाय गाय गुण, भक्तिभाव चितम धरौ । 
भिनपद्‌ कषल नैन जु प्रसत, यादि वसागर तरौ ॥ 
ˆ प्रानी° ॥ घातुकी° ॥ ५० ॥ ॐ हीं अ। 


१८२} श्री अढाई-द्वीप पूजन विधान । 


्रस्येक पूजा। 
। सुन्दरी छन्द । 
वज क्रांति जिनेश्वर जानियो, कर्म बसु भधर जिन भानियौ । 
धातुकी पू ठेरावत भजो, मूत जल फरङे वसु विधि यजौ ॥५१॥ 
ॐ हं पूर्वं धातुङ्की देरावत वजञकांतिजिनेशवराय अर्थं ॥१॥ 
उदयदत्त जिनेरखर माम है, उदयगिरि केवर रवि धाम है । 
धातकी ० ॥ ५२ " ॐ दीं उद्थदत्ताय अधं ॥२॥ 
सर्यस्भामि भनेर नाम जिन, तीन लोक प्रकारित ज्ञान तिह। 
धातुकी० ॥ ५३ ॥ ॐ हीं शरस्ामिन्ये अपे ॥३॥ 
नाम पुरुषोत्तम जिनको कल्यो, महा पुरुषलु पूजित पद्‌ रशो । 
धातुकी ° ॥ ५४ ॥ ॐ हीं पुशषोत्तमाय अधे ॥४॥ 
सहन स्वामि जिनेश्वर नाम है, सरन आगत जन सुखधाम है। 
धातुकी° ॥ ५५ ॥ ॐ हीं सरनस्ामिने अष ॥५॥ 
नाम अ्रवोधन जिनको परी, बहुत मन्यन सबोधन करौ । 
धातुकी ° ॥ ५६ ॥ ॐ हीं अवबोधनजिनाय अधे ॥६॥ 
धिक्रमाख्य सु निनतर जानिये, महाविक्रम धर परमानिये । 
धातुकी ° ॥५७॥ ॐ हीं विक्रमजिनाय अर्घ ॥७॥ 
नाम निर्धरक जिन सार है, विकट बिधि वनजागन हार है । 
धातकी ॥ ५८ ॥ ॐ दीं निर्पटजिनाय अं ॥८॥ 
हरिदहरादिक करि सेषित चरण, नाम जासु हरिद्र घु अवर्हरण । 
धातकी ० 1 ५९ ॥ ॐ हीं हद्िनिनाय अधे ॥ ९ 
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्रतीरिति निन नाम्‌ महामुघर, भवय प्र्तीद्ररित जिनधरमेबर । 
धातुकी° ॥ ६०॥ ॐ दीं प्रतीद्रतनिनाय अर्घं ।१० 
नाम निर्वाण जिन मायो, भविनु शिवपुर माग बतादयौ 
धातकी ॥ ६१॥ ॐ हीं निर्वाणजिनाय अर्घं ॥११॥ 
चतुरुख जिन नाष विकार है, चार युख चउदिशच शोभा रुहे । 
धातुकी ° ॥ ६२॥ ॐ द्रीं चतुरुखजिनाय अर्ष ॥१२॥ 
धर्महेतं जिनेखवर देत शिव, इरिहरादिक पद फुनि करपदिष । 
घातुी ° ॥ ६२॥ ॐ दी वपहेतयिनाय अरं ॥१३४ 
शुक्रतेनदरशषतेन्द्रनि करि सदा, नमित पद्‌ प॑कज (गेन सर्वदा । 
धातुकी ° ॥ ६४॥ ॐ हीं शक्रतेन्द्रनिनाय अवे ॥१४ 
शीश्ुतान्धि जिनेखर है सदी, सुत सघुदर गुणागर सुम मही | 
धातुकी ° ॥ ६५॥ ॐ दरी श्रताञ्धिजिनाय अर्व ॥१५ 
विमररवि जिनवर सु बखानिये, कोटिरवि युति धरन प्रमानिये । 
धातुकी ° ॥ ६९६ ॥ ॐ हीं विमरदित्याय अध ॥१६॥ 
धरन इन्द्र शतेन्द्र सु पृञ्य पद्‌, भग्यजननु हये जिन जन्मद । 
धातुकी ° ॥ ६७ ॥ ॐ ह धरणेद्राय अर्घ ॥१७ 
भव्य पाथो निधिको तरनि सम, तीथनाथ सुषद पूज सु हम। 
धातुकी° ॥६८॥ ॐ ही तीथनाथाय अर्घं ॥१८॥ 
द्रम जिनरान बिरनी, देव सेर करत निज काजही । 
धातुकी ° ॥ ६९॥ ॐ हीं देवप्रमजिनाय अष ॥१९॥ 
तीथे सर्वोथसिद्ध नाम जिन, धर ती प्रय्तक नमी तिन । 
धातुकी ° ॥७०॥ ॐ द्री सथिसिद्धजिनाय अर्घ्‌ ॥२० 
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जिन सु धाक नाम वतादयो, धमे धारण जग जलु गायो] 
धातुकी° ॥ ७१ ॥ ॐ द धा्िकाय अधं ॥२१॥ 
त्र सामि जिनेश्वर नामवर, सिद्धक्षेत्र विषै जिन वासक । 
धाठुकी० ॥ ७२ ॥ कषत्रस्वाभिजिनाय अघं ॥२२॥ 
नाम जिन इरिचद्र सु गुरु कयो, चेद्र घरजकर पनन र्यो । 
धातकी ° ॥ ७३॥ ॐ दरीं हरिचद्रजिनाय अग्र ॥२३॥ 
दष्टा । 
ये जिनघर चौधर, भनि धातुकी पूर मेर । 
देणवतत तेतीत युम, ष् बैदं तिन केर ॥ ७४॥ 
ॐ हीं पूर्ण । 
अथ जपम । 


भून मू जिन चौवरीसकी, कनो गुण जयमार । 
गषत षिच जानिये, वदो चरण तरिका ॥ ७५ ॥ 
पद्धडी छन्द 

वन्न सामि तन वज्र धरन ३, उदयदत्त जम उदय करन इहे । 
तू स्वामिवर बोध प्रकाशक, पुरुषोत्तम तलवारथ भास्क ॥ 
शरण जिमेशर अन्चरण शरणे, अवबोधन मविग्रोध सु करण । 
धिक्रमाफ महाक्रम धारक, निंघट्क जग जीवल तारक ॥ 
निन हर्द मिथि मृगसु हन्द, नाम प्रतीसिि कहत दर। 
निर्ण निर्वाण सु दायक, नाम चतुयख तिहु जमनायक ॥ 
ध्म हेतु गिनि धप धुरंधर, दशविध धम कथन कर इन्द्र । 
ज॒त्रते््र जिन पुक्रत बह्ावन, शतावधि भवि पराप नावन ॥ 
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वरिपरलादित्य नाम जिन गायो, धर निघ निज सु छायो । 
जिन सु तीथ तीथकर स्वामी, सर्वार्थसिद्ध तिद जगनामी ॥ 
धारक नाम धरम दन्च माप्यौ, शत्र स्वामि आतमरस चाख्यौ। 
उदथदत्त जिन जगत उदय किय, श्रीहरिचैद्र करम दरि शिवतिय ५ 


नाम प्रतिर्ति जगत कीरति, धरम हेत जिन दाय धमे मति, 
दे प्रभू देधनिके देवा, सुखद सकरु करत जिन सेवा ॥ 
घत्ता-दाहा । 
आरति तीन जिनेशकी, वरनी बुधि अनुसार । 
तिम युमपद कमरपद्‌, कमल नैन बर्दहार ॥ ७६ ॥। 
इति रेरावत केत्रातीत जिन पूजा स्ंपूणम्‌ । 
सोरटा । 
पूजो जल फर आनि, जासु अपश्चिम नाम है । 
एेणव्रत गत॒ जानि, धातुकी प्च मेरके ॥७७॥ 
ॐ हं अपश्चिमजिनाय अव ॥ १॥ 
पूजो जल एक आनि, पृष्यदैत जनघर भरे । 
ठेराबत्त०° ॥ ७८ ॥ ॐ हं पृष्पदं तजिनाय अं ।२४ 
पूजो जल एर आनि, नामत जिनेशषजी । 
देगवत० ॥ ७९ ॥ ॐ हीं अर्हतजिनाय अवे ॥ ३॥ 
पूजो जल पर आनि, जिन सुं चरित्र चन युगे । 
एेगप्रत० ॥ ८० ॥ ॐ द्री सुचासतरिजिनाय अ? ॥४॥ 
पूजो जरु फर आनि, धिद्धनन्दि जिनवर सदी । 
ेगवत० ॥ ८१ ॥ ॐ हीं सिद्धनन्दिजिनाय अर्यं ॥५॥ 
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पूनो जलफरु आनि, रद नाम जनेश्वर । 
एेराकत गत जानि, धातकी पूरव मेरके ॥८२॥ 
ॐ दरीं नंदननामजिनाय अर्घं ॥ ६ ॥ 


पूनौ जल फर आनि, पदम करय जिन नाम है । 
देगवत० ॥ ८३ ॥ ॐ द्रीं पद्द्पजिनाय अवे ॥७॥ 
पूजो जल एरु आनि, उदयनदि जिनवरमवर । 
देरावत० ॥ ८४ ) ॐ हीं उदयनदिजिनाय अर्धं ॥८॥ 


पूजो जक फर आनि, स्वमदेव जिनवर मलो । 
एेगवत० ॥ ८५ ॥ ॐ दी सक्मदेवाय अष ॥ ९॥ 
पन जर फर आनि, जिन कृपाल सुदयार जग । 
ेगवत ° ॥ ८& ॥ ॐ हं कृपाटजिनाय अधं ॥१०॥ 
पूज अजर फल आनि, प्रोषित जिनको नाम है । 
एेगावत० ॥ ८७ ॥ ॐ हीं प्रोश्टकजिनाय अधे ॥११॥ 
पूजो जकर एल आनि, सिद्धेश्वर जिन जानिये । 
ेरावत० ॥ ८८ ॥ ॐ हीं सिद्धेखराय अर्धं ॥ १२॥ 
पूजौ जर एङ आनि, अमृतदेत्र जिनराजगी । 
रेगदत०° ॥ ८९॥ ॐ हं जभ्रतदेवजिनाय अर्थं ॥१२॥ 
एतौ जल फर आनि, स्धामि नाम निनवर क्यो । 
रेराबत० ॥ ९० ॥ ॐ हीं स्वामिनिनायं अ ॥१४॥ 
पूजौ जर फुरु आनि, मोनिङिगवर नाम जिन । 
ेगवत० ॥ ९१॥ ॐद्री मोनिरिगस्ताभिने अघे ॥१५॥ 
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पूजो जल एल आनि, सर्वार्थ सिद्ध नाम है । 
ेरावत० ॥ ९२॥ ॐ हीं सर्वारथसिद्ध जिनाय अर्घ ॥१६॥ 
पूजो जल फल आनि, मेधनदि जिनवर भले । 
ेरावत° ॥ ९३ ॥ ॐ हीं मेधनैदिजिनाय अर्घं ॥१७ 
पूजो जल फर आनि, केशवनदि जिनेश्जी । 
ेरावत° ॥९४॥ ॐ दी केलवनदिनिनाय अधं ॥१८॥ 
पूजो जल फ आनि, हरिहर नाम घु गाये । 
एेगवत० ॥ ९५ ॥ ॐ हीं हरिहरजिनाय अं ॥१९॥ 
पूजो जल फल आनि, शांति नाम जिनको मलो 1 
रेगवत° ॥९६॥ ॐ ज्ञंतिनाथजिनाय अर्घै॥२०॥ 
पृजो जल फर आनि, श्री आनंद्‌ जिनन्द है । 
रेगवत० ॥ ९७ ॥ ॐ द्रीं आनदजिनाय अरं ॥२१॥ 
पूजो जर फल आनि, जिन अधिष्ट नामा कदै। 
ेराघत० ॥९८॥ ॐ दीं अथिद्टितज्निनाय अं ॥२२।४ 
पूजो जर फ़ल आनि, कड पाम जिनवर सही । 
रेरावत० ॥ ९९ ॥ ॐ हीं हडपाश्ेजिनाय अर्थं ॥२३॥ 
पूजो जरु फल आनि, नाम विमोचन जिन पत्यौ । 
रेरावत गत जानि, धाठुकी पूरव मेरके ॥ 

ॐ हीं विरोचनजिनाय अं ॥ २४॥ 
वतमान चोवीस जिन, रेरावत गत जानि । 
धातुक पूरव मरके, पृजो जिन सुखकार ॥ 


१८८ ] श्री अदाह- द्वीप पूजन विधान । 


किक ५, भ), ५ के ऋ, च ६, ५, ऋ ऋ. र. ^, अ. क स. क, ०.९०... ५.५६. ५ , द, ९६६४ 


वतेमान चौवीसं निन, रेरावत षिच सार। 
धातुक पूरव मरके, पू जिन सुखक्ार ॥ १०००॥ 
पर्णा । 
अथ जवपाड | 
पदडी छन्द । 
जयं जय्‌ सु अपश्चिमसुगुम धार, जय पुष्पदंत जन दङित मार! 
जय जय श्रीजिन अरहंतदैव, सुर सेषित पद्‌ सु चरित्र ए ॥ 
जय सिद्धि नद्‌ जिनचरण वदि, जय सदन जिनपद्‌ ब॑दौ अनेदि। 
जय पञ्च कूपवर गुणन कृप, जय उदय नदि शिव सिद्ध स्प॥ 
जय स्वमदैव जिन नाम्‌ सार, जय नाम कृपारु ष्दया धार | 
जय प्राङ्‌ जिन जग नाम गाय, सिद्धेखर भषिजन सुगतिदाय ॥ 
जय अमरतदेव सुर करत सेध, स्तराभी जिन जग स्वाभी सु एद । 
जय भवनि लिग जीतौ अनम, सर्वारिथ मापित द्वादज्ञांम ॥ 
जय मेघर्नेदि नामा निमेश्च, जय जय श्रीरिनवर्‌ मैदि केश्च । 
जय हरिहर हरिहर नमत पाय, जय शांति शांति करता चताय॥ 
आनेदि स्वामि पद सरणनासि, जय जय अधिष्ट पूरन छ कामि। 
जय कुण्डपाश्भै भप्रिदिय सु पायै, निन नाम विरोचन नभो ताघु 1१ 
घत्ता दोहा । 

-जिन नाम सुमारा, सुण प्रिश्ाला, सो मवि निज कटे घर । 
जो सुर धरि मप, एर पद्‌ पवि, वारिज द्वग शिवतिय वई ॥ २॥ 


४० [ष [५ 
इतिश्री धातुक पृष्रमेह रेरावत वतमान जिन पूजा मेपूणेम्‌ । 
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अथ मावी जिनं पजा। 
सुन्दरी छन्द्‌ । 
सीर जिनवर महावीर है, विगत श्ाक्रहग्न परपीर हे । 
धातुकी पू ठेरावत यजो, जरू एरादिकरे वमु विधि सो ॥१॥. 
ॐ हीं वीरजिनाय अघे ॥ १ ॥ 
परिजय जिन विधि रिपु जथ क्रनरहै, 
ज्ञान धरन मिथ्यातम हरन है। 
धातुकी ° ॥ ४ ॥ ॐ रहीं षिजयजिनाय अये ॥ २॥' 
सत्य जिन सत्यारथ वानि जिन) 
सत्य धरम प्रकाक्षक नमो तिन । 
धातुफी° ॥ ५॥ ॐ दीं सत्यजिनाय अर्घ ॥ ३ ॥' 
हा मृगेन्द्र शतेन्द्र घु पूज्य षद, 
पाई करं नास्यौ जिन जन्म भद्‌ । 
धातुरी° ॥ £ ॥ ॐ हीं महमृमेन्द्रनिनाय अर्घं ॥४॥ 
नाम॒ चितामणि जिनराजजी, 
मवि अवचित्य घुधागरन काजी । 
धाठुकी ° ॥ ७॥ ॐ हीं चिन्तामणिजिनाय अधं ॥५॥' 
हे अक्लोक्र विशोक महाप्रभु, 
ध्यान रत स्यात्परं गत जिन स्र्य॑भू । 
धातुकी ° ॥ ८ ॥ ॐ हीं अक्लोफजिनाय अर्घं , ६ ॥# 
मृगेन्द्र जिने सु नापदहै, 
काम गज मर्दन निरकाम दै। 
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धातुकी० ॥ ९॥ ॐ हीं मृगेद्धजिनायर अ ॥ ७॥ 
नाम॒ उपवाप्तक जिन जानिये, 
विधि उपासनकी सु बरखानिये। 

धातकी ° ॥ १०॥ ॐ द्वी उपवासिकजिनाय अध ॥८॥ 
पञ्च चन्द्र जिनेष्यर सार है, 
चन्द्रमुख पद्‌ कैज दति धार दै। 

धातुकरी° ॥ ११॥ ॐ हीं पद्मचन्द्रजिनाय अधे ॥९॥ 
जिन बोधकर नाम वतादयो, 
व्याधि वधन हरन पु माध्य । 

धातुकी ° ॥ १२ ॥ ॐ हीं बोधक्जिनाय्‌ अवं ॥१०॥ 
नाम चिन्ता हिम जिनको क्यौ, 
करन काज अवचित्य घु जग महो । 

धातकी ° ॥ १२॥ ॐ द्री चिताहिमजिनाय अर्म ॥११॥ 
हे जिनेश्च जु उत्पादक परभ, 
भव्य मन उस्साहक करन विभू । 

धातुकी ० ॥ १४॥ ॐ हीं उत्ाहकजिनाय अवै ॥१२॥ 
जिन अपासिक नाम प्रमाण, 
दियो मव्यन श्िषपुर थान दै! 

धातुकी ° ॥ १५॥ ॐ ही अपािकृजिनाय अथे ॥१३॥ 
देम जल भिन नाम पस्य भरो, 
काम मृगपति जिन करि दरमलो । 

-थातुकी० ॥ १६॥ ॐ हं देवजरजिनाय अभ ॥१४॥ 
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अनारक सुखकर दै सदा, 
भव महोदधि तारक शिव प्रदा । 

धातुकी० ॥ १७॥ ॐ हीं अनारकजिनाय अर्घं ॥१या 
अनव नाप जिनौ उर व्यादयो; 
अनघ पद्‌ तुरते तिन पायो । 

थातुकी° ॥ १८ ॥ ॐ दीं अनघजिनाय अर्व ॥ १६५ 
जानि जिन नागेन्द्र सु नामवर 
पन्नादि् सै पिपाप हर! 

धातु्टी ॥ १९॥ ॐ दीं नायेन्द्राय अपे ॥ १७ ॥ 
नाम नीरोस्परु जिन चर भनौ, 
मव्य आनैद्‌ करन सु है वनौ । 

धातुकी° ॥ २० ॥ ॐ द्री नीलोत्पराय अधे ॥ १८ ॥ 
अप्रकेप नाम सुधार इहै, 
सये अपति भिनाश्षन हार है। 

धातुङ्धी ° ॥२१॥ ॐ द्रीं अप्रकेपजिनार्‌ नमः गव ॥१९॥ 
जिन पुरोहित नाम विचारिये, 
तिन चरण प्र तन मन वारिथै । 

धातुकी° ॥ २२॥ ॐ हीं पुरोदितजिनाय यव ॥२०॥ 
नाम्‌ जिन भिद्क मायौ पगम, 
करमभिरि भद्नक्तौ चञ्च सम्‌ । 

धातुङी° ॥ २३॥ ॐ हीं भिद भिदवाजेनाय र्वं ॥२११ 
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पासं दैप नमो पद तघुकै, 
नमौ सुराप्रुर पद जास्के। 
धातुकी° ॥ > ॥ ॐ हीं पाखदेत्राय भं ॥ २२॥ 
नाम निर्वाचक जिनक्रौ परौ, 
जिन सपद तुम मधि दियर धसे, 
धातुकी ° ॥ २५॥ ॐ द्री निर्बाचकनिनाय अर्धं ॥२३॥ 
जिन विरोचिष नाम सुगुरु कदी, 
सदाशिव पुरराज कर सही। 
धातुकी ० ॥ २६॥ ॐ हीं षिरोचिपजिनाय अर्घं ।२४॥ 
ये जिनघर नागत, कहे एेगवत परमान ' 
धातकी ° ॥ २७॥ ॐ दीं जिनवरजिनाय अधं ॥२५॥ 
अथ जप्य । 
सोरटा। 
धातुकी पूरव मेरु, उत्तर रावत विपे। ^ 
वेदों पद्‌ तिनके, रनागत जिन चौवीसके ॥ 
चाल-इक बात घुनी रै हो कि प्रस ठेरी अक्रथ कथाकी इाव्मि। 


जय वीर्‌ जिनेखर होक, वीर नु वीर सहा। 
शरी प्रिजयस््रामि प्रमदो फि, शिवपुरं वाप लहा ॥ 
जय सत्य जिनेश्वर हो कि, सत्य धरम भाखो । 
जय महा गेन सु हो कि, मदन गन हनि नाखो ॥ 
चितामनि खामी हो कि) चिता हरन सदी। 
अक्षो सोक कहत हो कि) जिनपद शरन खटी ॥ 
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हि मूमद्र जिने हो कि) करन मृग वष कीने। 
उपापक स््ामी शोकि, शिव त्रिय रंग मीनेँ॥ 
जय पृद्र चन्द्रपरमदहो कि, पञ्च श्श्चि धरन दति। 
जय बोध केंद्र प्रभ हो कि, यजतपद्‌ सुरसुपति ॥ 
चितादहिम स्वामी हो कि) चिता हरन ररे। 
उत्साह जिनेश्वर हौ कि, जगत उत्साह भरे॥ 
जिनको सु अपाव होक, नाम पत्यो । 
जय दैव देव जस हो कि, जगत जस गायो ॥ 
अनार सामीहोकि, जग ख हयंडि दियो। 
सामी अनघ जिनेखर हो फि, शिवपुर बास क्यो ॥ 
नागेन्द्र जिनेश्र हो किं, जगतधरति पूय भए । 
नीरोत्यर जिनपरर हो कि, जगत नजिनचरण नये ॥ 
जय अप्रकंप जिन हो कि, नाम जगतारक है। 
सु पुरोहित {नवर हो कि, शिवि सुखकारक है ॥ 
मिदक निन स्वामी होक, चरण उर धारये) 
जय॒ पाद्ये जिनेसपर हौ क्रि, भवोदधि तारिये ॥ 
निरवाच.नाम जिन हो किं) परम सुखप्तागर्‌ है। 
वीरोचितं जिनबर हो कि, गुण रतनागर दो ॥२३०॥ 
घत्ता-दोहा । 
सकल गुनन संयुक्त ये; सुद्ध बुद्ध उर धार । 


ठेरावत-पर धातुकी, भावी जिन युण गाय ॥ २१॥ 
१३ 
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गोता छद । " 
चसु द्रव्य करि निनि पूजो, मन वचन तन चावघू। 
नर सुग्गके सुख भोगि करि, फिरि य॒क्तिपुर घरजा वसो ॥ 
जै सुफल करि तीर्थकर हरि, अञ्ुख पदवी पाह्य । 
ते होहु तुमको सदा जयते, घु जिन गुण गाह्य ॥ 


इत्याल्ञीर्वाद्‌ । 
अथ पिम धातकी अचलमे 
संबंधी पूजा । 
अड छद । 


द्वितीय धातुकी खंड, अचरगिरि हे सही । 
पश्चिम दिशम जानि, जिनाङय जिन कदी ॥ 
वन॒ गजद॑त रेरावत, भरत विदेहक । 
कुलगिरि मोगमभरुमि आह्वानन करो तिनको ॥ ३२॥ 
ॐ हीं धाठुकीसेड अचरमे सम्बन्धी स्वै जिन खनि- 
राज अव्रावतरापतर सेषरौषट्‌, तिषठ तिष्ठ ढः ठः, मम सात्र 
भव मव वपट्‌ सन्निधिकरण । 


अथाएफ । 
सागरे प्रानी धातुकी द्वीप सुदावनो ॥ टेक ॥ 
रतन ज ठत कंचनकी क्चारी, सुरगेगा जल व्याये । 
, आनि छान प्रासुक करियामन, श्री चरण चदटाहये ॥ 
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दवितीय धातुकी खंड, सकल रिनमंदिरं प्रतिमा पूनि । 
मेरे उत्तर दक्षिण, सुपराघरतन मन दहरपित्त हजिये ॥ 
` गुन° ॥ ह्ितीय ° ॥ ३३ ॥ 
ॐ दी द्वितीय धातुकीखड सै जिनारूयनिनयिवेम्यो जक ! 
गोषीरप घन सार, सु केषर एसा लोग भिलायङ्गे । 
गारि सरस धारि कटोरी, चरण यजौ सथ भागक ॥ 
गुन< ॥ द्वितीय० ॥ ३४ ॥ ॐ दीं चदनं ! 
साल सुमन्धं कमोद्‌ सुबासी, खासी सरस कटायके । 
ठे अखण्ड जर विंमरु पखारो, 1जनपद्‌ पूज चहायके ॥ 
गुन० ॥ द्वितीय ॥ ३५ ॥ ॐ हीं अक्तं । 
वरन वरनके करसुष मनोहर, अन्तराटु चुत दयायकै । 
अति सुभैधवक्ष अरिगिण गुंजित्‌) तन मन अति हरपायके ॥ 
गुन० ॥ द्वितीय० ॥ ३६ ॥ ॐ हीं पुषं । 
ताजो भो धृत तुरत द्थायकै, बहु पकवान चनायकै । 
कचन थार भराय भविक रै, श्री निनसेदिर्‌ जायकै ॥ 
गुन० ॥ द्विदीय० ॥ ३७ ॥ ॐ दीं नवे । 
फेचन दीप थार विच धक, चोभुख जोति जगायके । 
आरति करत भोह तम नात, जिन चरणण दिग आग्कै ॥ . 
गुन० ॥ द्वितीय० ॥ ३८ ॥ ॐ खीं दीष 
अग्र कपूर सर्बेग लायची, ओर सुगेध सिखायकै । ,. 
रप दहन चिच सेड भविक बसु, कमु देह जकायकै ॥ 
, ,.शुन० द्वितीय ॥ ३९॥ ॐ दीं धुय । 
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सदर सुरस मधुर मन भामन, आम्‌ अमृत फल रयायकै । 
द्ग मन इरन करन सुख नाप्ता, अरु बहु थाल मरायके ॥ 
गुन० ॥ द्वितीय० ।¦ ४० ॥ ॐ दीं फल । 
जर चन्दन अक्षत कुघुमावङि, दीष धूप एर कायक । 
कचन थारु बनाय अरघ भवि, अरचौ मन हरषायके ॥ 
गुन० ॥ द्वितीय० ॥ ४१॥ ॐ हीं अध। 
दविदीय धादुकी खण्ड सकट, जिन प्रतिमा पूजिय । 
मेर्त्तर दक्षिण सुषराय, रतन मन हरखत हुनिये ॥ 
गुन मात्रौ मक्ति षदायकै, सुख पायौ शिषरपुर जायकै ॥ ४२॥ 
ॐ हवी दहितीय धातुक खण्ड जिनालयजिनेभ्यो अर} 
अथ प्रत्येकं पूजा । 
अड छन्द । 
ततीय मेरु पांडक वन शिला बखानिये, 
पांड्क नाम चहु दि्ि चारि प्रमानिये । 
भरतैरावत ओर विदेहनके जहा, 
न्मन भयो जिनराज यजौ तिन पद्‌ महा ॥४१॥ 
ॐ हीं तवीयपेह पांडकथन चतुर्दश चतुशिलोपरि जिनन्दवनः 
दधत तत्र जिनेम्यो अवे। 
 पांडकवन चारों दिश्च जिनमेदिर षे, 
पूरव दक्षिण उत्तर पथिममें खरे। 
विने अष्टोत्तर शत प्रतिमा सोहए 
पूजौ चरन सरोज दशै मन मोदए ॥४२॥ 
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2 हीं अचरुपेर्‌ सषन्धी पांड्कवन चतुःचैत्याखयजिन- 
परिम्बम्यो अर्धं । 
बन सोमनस् दरसरो जन मन मोहनो; 
चहु दिश्चि चार जिनारय ताहू मै गन। 
पूरयत अशटोत्तर शत प्रतिमा भली, 
पूजे पद पुगसुरी जहां करती रली ॥६३॥४ 
ॐ हीं ततीय मेरु सोपनसवनं चतुरदिश्चि चतुम्चेत्यारय 
जिमेभ्यो अधं । 


तृतीय मेरु फुनि तृतीय बिपनमे राजी, 

चारि जिनाख्य बहु दिक्ि धरदर लाजदी । 
तिनमेँ बहु शत प्रतिमा चरन सु पूम्यि, 

जर एरु अय यनाय कृतार्थ हृजियै ॥४४८ 

ॐ ही ततीय मेरु नेदनवन चतुःचेस्याखयजिनेभ्यो अर्घ | 

मद्रशषार चन चौथो भूपर जहां र्वै, 

चारि जिनारुप चहुदिश्ि जा मादी च्छे ! 
अष्टोत्तर शत प्रतिमा इक इकमे खरी, 

पून सुरपति पाय सु नाच सुरसुरी ॥ ४५१ 
ॐ ही तृतीयपरेर भद्रसालबन चतुदिंशि चतुःचेत्यारग्‌ 

जनेभ्यो अधे । 

धातुकी खड अचरगिरि मर चहु दिज्ञा, 

यौ चरन जिनराज गेह भवि अहनिक्षा । 
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चारों गजदंवलुष्र चारि विराजदी, 
पूजौ पद्‌ खग सुरपति वाजन बाजी ॥४६॥ 
हीं तृतीयमेर्‌ चारि गजदंतञपर चारि वचै्यालयजिन- 
पिम्बेभ्यो अघ । 
जैबरूश्ष॒धातुकी वृक्ष सुहायनौ, 
रः अचरमेरु उत्तर दक्षिण मन भावनो । 
“ तह जिनभंदिर शाखा अग्र दुह पिये, 
पूं जिनवर प्रतिमा शास्र (?) विषै ॥४ः 
ॐ द्रीं जम्ब धातुकीषृक्ष्चाखाया जिनालय जिनेम्यो अर्धं । 


अथ कुटाचर पूजा । 
सुदरी छद । 
कूट नव युत निषधाचल भरो, 
तह जिनाय जिन पूजन चलौ । 


ज फलादिकि ठे भरि थारिये, . 
पूनि पद्‌ उर आनन्द धारिय ॥ ४८ ॥ 


ॐ द्यी निषिधाचल नवद्कटपेयुक्त जिनालयनिनेभ्यो अधं । 
निषिधनीर सु बीच वखानियेः 
मोगभूमि रउक्छृष्ट सु जानिये । 
तहां जिनाय जिन अनि चरन युम, 
पूजये वसु विधि पावो षुरग॥ ४९॥ 
ठ हीं निपिधनीर षिच उत्कृष्ट भोगयरमि तत्र जिनादय- 
जिनेभ्यो अधे | 
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निषि उपर द्वह सुखधाम है, 
जाषु तिरक सु केकषरि नाम ईै। 
तह भिनार्य जिन पूजा करो, 
द्रव्य वयु करि उरं आनम्द्‌ स्रौ ॥ ५० ॥ 
ॐ हीं निषिद्धोपरि तिम द्रह पद मध्य धृतिदेषी प्रह- 
निनालयभमिनेभ्यो अर्थ । 
तिगेछ द्वह सेती सरिता युगम, 
, निकसि चरी साग अगम । 
कृष्य कांता सीता नाम जिन, 
पुलिन गत सुर ग्रह पूजो घु जिन ॥ ५१ ॥ 
ॐ: द्री तिरगछ द्रहसे निकी कृष्णाकरांता सीता नदीतट- 
निनारयनिनेभ्यो अ | 
महा हिमवन पवत दषम, 
नाप इल्मिरि जक्रो छम प्रौ । 
वरूट वु युत निनमग्रह जिन यै, 
अथ चतु विधि थार विव सभ ॥५२॥ 
ॐ हीं महाहिमधन अष्टकूट जिनालयगिनेम्यो अपे । 
महा हिमवन निषिद्ध सु मध्य थर, 
मागभरुमि मध्यम ज्युभम जानि भल। 
चारणद्धि घु मुनिषद्‌ पूजये, 
अवै करि सुर शिव-एुख भुत्रिये ॥ ५३ ॥ 
ॐ हवीं महादिमवन निषिद्ध बीच मध्यममोगमूमिगत चार- 
णद्धि खुनिम्यो अ | 
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महाहिम महापञ्च सु जानिये, 
निकसी सरिता युग्म प्रमानिये। 
नाम भाष्यौ हसि सुरोहित, 
यजौ जिनग्रह तट मन~-मोहिता ॥ ५४ ॥ 
ॐ हीं महाहिमवनमै निकसी हरिति रोहिता नदी पू 
दश्चिम समुद्रगाभिनी तट जिनाल्यजिनेभ्यो अर्धं । 
महाहिम महाप सु दरद पिष, 
कमल मभ्य दिरीग्रद सुत लिखे।. 
तहां जिनालय जिन पजा करो; । 
जन्म जन्म सकर पातिकं हरौ ॥ ५५ ॥ 
ॐ हीं महाहिमवतपद्द्रहमत हीदैवी ग्रह तत्र जिनालय- 
जिनेभ्यो अवै, । 
दिमाचरु सु इलाचरु जिन कहा, 
कूट नव युत जिनमेदिर तहां। 
यमौ चरन जिनेश्वर सार चू, । 
जल फलादिकले भरि थार ज्‌ ॥ ५६॥ 
ॐ हीं हिमाचल कुलाचर नवक्रूट सयुक्ताय तत्र जिनार्य- 
निनेभ्यो अधे । 
हिमघ्रतोपरि पच द्रह परौ, 
पदम मध्य श्री रहं है खरो। 
तह निनालय जिन प्रतिमा मजी, 
ओर मव कारज सव दी तजनी ॥ ५७॥ 


च ~ नक = = 
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ॐ हीं हिमवत परि पड द्रह पश्चमध्य श्रीग्रह जिनाटय्‌- 
निनेभ्यो अषे | 
महा हैम हिमाचल मध्यवर 
मोगभूमि जघन्य वसै सुधर । , 
लह सु चारण युनि जिनराज पद 
यने छृटत है ससार गद ॥ ५८ 1 
ॐ दी पहाहिमवतोबीच जघन्य मोगभूमि तत्र भिनादय्‌- 
निम्बो अव । 
अडिह्ठ इन्दर्‌ | 
पञ द्रहसे निकसी सरिता जय सरी, 
गगाधिघु सु रौहिव श्री भिनवर करी । 
ता पुलिन मत सुर ग्रह जिन म॑दिर परे, 
पूजत पद्‌ जिनदेव सकर पातिक द ॥ ५९ ॥ 
2 हीं हिमवत पडद्रहसे निकसी भेगासिषरोहित नदी 
तस्यासी देव जिंनभक्ति तत्पर तिसग्रह जिनालयनिनेभ्यो अर्थे । 
सुन्दरी छन्द \ 
मेर उत्तर नीर छलाचलो, पूर्वत स्वना रि युत भली । 
तहां जिनालप कूट नघ पूजत, ठते घु कम सु मेटते ॥६०॥ 
ॐ हुं मेरुतर नीरा पूर्वत रचना सयुक्त जिनालय- 
भिनेभ्यो अ | 
निपिद्र नील सु वीचमे जानिये, भोगभरूमि उत्तम परमानिे । 
चारणा महापु पूजिय, चरण युप तन मन शुद्र हजियै ॥६१ 
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ॐ द्री नीर निषिद्ध धिच उत्तम मोगमूमि तत्र चारण 
धारी युनिनिनेभ्यो अर्घ । 


नीर पवत करशरी द्रह विय, पुण्डरीक सदस दल शत रिसं । 
कीतिं दधी ग्रह तहां राजदी, तहां जिनालय जिन पूजो सही ॥६२ 
ॐ हीं नीकाचरोपरि केशरी द्रह मध्य सहस्चदर कमर 
तत्र कीतिदेवी ग्रह जिनाठयजिनेम्यो अवै । 
केश्चरी द्रहसे निकमी कदी, नाम सीता सीतोदा नदी । 
पूर्वै अपर समुद्र सुगमिनी, जिन यजो तिन तट सुरभामिनी ॥६४ 
ॐ दवीं केशरीद्रदसै निकसी सीतासीतोदानदी पूर्वापर 
सथुद्रगामिनी तत्र निनालयनिनेभ्यो अधं । 
धातुकी सुअचरु भिर मेते, दिसि उदीची विच द्रम हेरे । 
नाम सवम इराचल दै खरौ, कूट बुयुत जिन पूजा करो ॥६४॥ 
ॐ हा घातुकीद्ौप षटखंडमेडित पश्चिममेरु स्वपीड्र- 
चोपरि वमुकूटजिनालयजिनेभ्यो अधं | 
अडिछ छद । 
स्क्म नीर विच मोगभूमि श्म जानिये, 
मध्यम जासु विचार हिमे आनिये। 
चारण मुनि जुग सार विहार करे जहां, 
तिन चरणांबुज पजि सरम लिये महा ॥६५॥ 
ॐ हीं नीर स्क्म भिर बीच भव्य मोगभूमि तत्र चारणः 
सुनिभ्यो अत्रं । 
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स्वभाचल पर डरीक दरद सारदे, 
मध्य बुद्धिदेवरी ग्रह बहु सुखकार है । 
तह निनभेदिग बीच चरण निनघर भजो, 
जर गेधाक्षृत लाय अरघ बहुविध सजो ॥६६॥ 
ॐ हीं सुक्माचलोपरि एडरीकदरहगत बुद्धिदेषीग्रह जिना- 
लयजिमेभ्यो अधं । 
पुंडरीफसे निकसि दोय सारता चटी, 
पूर पश्चिम जाय महासागर मिरी । 
नरकांता दिमकूसा नाम सु जानिये, 
तिनतट जिनग्रह यजो हष उर आनिये ॥६७ 
ॐ ही पुंडरीक द्रदसे निकमी नरका स्प्डला नदी- 
तट निनारयजिनेभ्यो अं । 


[49 के, 


अचलमेरते उत्तर शिखिरि ुराचरो, 
जानि तीस्तरो पवैत राजत है भलो। 
कूट सु एकादश्च चस्ारे जानिये, 
ह जिन पूजा कात क्मेगिरि मानिय । ६८॥ 
ॐ ही शिखिरिपतोपरि एकादशचकूट जिनाकयजिनेम्यो अष 
शिसिरि भिरी महा पुंडरीक द्रह ओर है, 
तहां र्मः ग्रह पुंडरीक बिच जोर है। 
तहां जिनमेदिर प्रतिमा अचैत्‌ कीजिये, 
वषु विधि द्रस्य बनाय अरघ वृति दीजिये ॥६९) 
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ॐ हीं महापुण्डरीक द्रह बीच पुंडरीक मध्य लक्ष्ीग्रह 
"त॒त्र जिनालयजिनेभ्यो अध । 
पडरीक द्रहसे निकसी सरीता चली, 
जाय मिली कारोदयधि बौच महा भली । 
रूप्य्रूला रक्ता रक्तोदा नापर, 
तिन तर सुर प्रह यजौ जहां गिनधाप है ॥७०॥ 
ॐ हीं पुण्डरीक महाद्रदसे निकसी सृुषणेकूला स्ता 
रक्तोदा नदीतट जिनालयजिनेभ्यो अपे । 
सुकम्‌ क्षिखिरपर भोगमूमि ज्चुम जानिये, 
नाम॒ जघन्य बखानि पज तहं उानिये । 
चारण सुनि महागज ओर जिनराजके, 
चरण कपलकी जानि सुधर्म गिहाजके ॥७१॥ 
ॐ हीं रुक्म शिखिर मध्य जघन्य मोगभूमि तत्र चारन 
-युनि जिनालयिनेभ्यो अव्र । 
पश्चिम धातुक मेरु अचल मन भामनो, 
ताके दक्षिण दिश्च विजयारथ पात्रनौ । 
भरतकषेत्र गत जानिय जो निनवर सही, 
नघह्कट नूपुर सार निनाय भिन कदी ॥७२॥ 
ॐ हीं धातुकी खण्ड पिप मेरु दक्षिण सर्तकषत्र मत 
{व्रिजयारधोपरि नष्ट निनारयजिनेभ्यो अधे । 
वैतार शिखिर पिच युगम प्रणि रजे खरी, 
दक्षिण उत्तर जानि खगन कर जो भरी) 
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नगर दश्ोत्तर शत जिनमदिर जरह फे, 
वघ षिध अरघ यनाय तहां पूजा करे ॥ ७३ ॥ 
ॐ हीं धातकी दक्षिण षिजथारधोपरि दशोत्तरश्त नगर 
निनारयजिनेभ्यो अरं । 
धातुकी मेरु अचलगिरतं उत्तर तथा, 
नाम तागिरि जान सार पूजो जथा 
नवकरूटनपर जिनग्रह प्रतिमा जिन यजो, 
अर्यं बनाय गाय गुण निनचरणन मनौ ॥७४॥ 
ॐ हीं धातुको अचठमेरु उत्तर एेगप्रतमत विजयार्धोपरि 
कूटनवजिनार्यगिनिभ्यो अं । 
तार हारगिरि भरणीय पमानिये, 
नगर दशोत्तर शत जिन पूजन ठानिये। 
नाचो गाय बजाय हर्षं उर आनिये, 
यतिं पूख कम॑ कुलाचल भानिये ॥ ७५ ॥ 
ॐ दरीं धातुकी उत्तर ॒एेराघत षिजयारथ दशोत्तर शत 
गगर जिनारयजिनेभ्यो अर्घं } 
दोहा । 
धातुकी पश्चिम मेरुके, दश्चिण उत्तर जानि । 
नदी शे द्रहके विप, पूनो जिन युण खाति .॥७६॥ 
ॐ हं पश्चिम धातुक्रीसैड अचलमेक सेवी नदी लैर द्रहः 
गत द्कषिण उत्त जिनारुयरिनेम्यो अर्धं । 
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अथ जयप्राा । 
अड छन्द । 
जे केषर दिनकर वर मोह तिभिर हर 
मव्य कमर प्रकास्तन जग धरः। 
चिन्पय सदर विनत पुरंदर षद सदा, 
जेजे कृत सुकृत नमै भवि स्मदा ॥ 
पट्धडी छन्द । 
ने महाघाति परिधि धिन चक्र, कृत नाश्च सफल पद पूज्य शक्र। 
गिरि िद्धष्ट द्रह चै गेह, जिन्व नमा पदकमल तेह ॥ 
लय चिदानद्मय सुधापान, किय चरण नमो हिय धरेष्यान।गि०॥ 
सुरनर मुनिगण नित करत सेव, ठ्न चमु मत तनु सहित ण ।गि° 
जय निरावाध वजास्थिक्ताय, निरमेग अग चोभे सुभाय ।मि०॥ 
जय सदा काटि रवि यति धरत, वहु प्रातिहायं शोमा रसत गि 
विश्धमर हकर 4६ पाद, सृपगन भविजन मन करत पाद्‌ ॥गि° 
जय पुण्यत सचरनक्षीक,) जय प्राणिषात चित सुद्शीक ॥गि° 
जय सुरग युकृतिपद्‌ दान दक्ष, च्म ध्यानङीन नासात्र अक्ष॥भगि° 
भिरि द्रश्न अनत फुनिज्ञानवतमदाक्षमे वीये जिनक्रो न अत॥भि. 
चुरण रतनसुके ह अडार, षते घते जम मञ्चार । 


गिरि सिद्धशरट द्रइ चैत्य गेह, जिनर्थितर नमो पदकमर वेह ॥ 
घत्ता-दोहा । 


जे जिनग्रह द्रह क्षेत्र गिरि नदी वरादिक जानि। 
तिन पिच जिन प्रविमरचस्ण, नमो नोरि युगपानि॥ 
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दधिण उत्तर धातुकी, मेरु अचर भिरि केर। 
मिनग्रह जिमघर एद जजी) दोय पुण्यको देर ॥ 

गीता छद । 
घु द्र्य करि मिन पित्र पूजो, मन क्यन तन चाधि । 
नर एुरगकै पुख मोग करि, फिरि भुकतपुर प्रर जापसौ ॥ 
जाफे फर करि तीैकर हरि, श्रष्ुख पदवी पाये । 
ते होहु तरको सदा जगते सु जिन गुण गाये ॥८४॥ 


पस्यानीर्मादः। 


ति धातुकी मचलमेर उतार दक्षिण पुखाम्य्य पिजया पूजा समबृण । 


सथ पश्चिम घातकी खण्ड अचलभर सम्बन्धी 
पूवे प्रदेह पूजा । 
अदि्ठ न्द्‌ । 
धातुक्री द्वीप अपर दिति भेर सुटापरमो, 
अचर माप सुखधाम शुजन मन भावनो । 
पूर ताछ विदेदृे्र पो फे, 
तह जिनमदिर गिन आद्वामन दम्‌ कर ॥८५॥ 
ॐ द्री पश्चिम धाक खण्ड अचरमेर्‌ सम्बन्धी पूरव 
विदेह जिन अव्रावतरोबतर तिष्ठ तिष्ठ टः टः मम्‌ सनिष्तो 
भव भव्‌ वप्‌ सज्निधीफणं । 
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अथाएफ । 
कवित्त 
केचनकी स्चारी अति भारी, रतन जद्यय । 
क्षीरोदधि नीर दयाय, तामे अति भरिये ॥ 
सीतल सुगेध डारि मिथि, करौ सम्हारी । 
जिन अग्र दीने धार, तरिधा रोग हरिये ॥ 
धातुक्रो उपर जानि, पूग विदेह है थान । 
तहां भगवानके, चरन पूज करिये ॥ 
सुर प्रभ ओ विश्ञालकी, रति सुनाम गाय । 
जुग जिनराय, अव वैरी आकष भिये ॥ ८६॥ 
ॐ हीं धातुकी खण्ड पथिममेर्‌ पूरव विदेह हरमान 
चर्‌ प्रम धिश्चारुकीरत्ि जनेभ्यो जकर । 
दाहको निकंदन जा मलयागिर चदन रे | 
तामे केलि नदन मिलाय गारि धारिये ॥ 
केशरि सुगेध ओर कंचन कटोरी जोखी । 
सम घोर पद पूजे शित्र वरिये॥ 


धातुक्री उप्र जान पूर, विदेह थान । 

तह भगवानके, चरन पूजा करिये ॥ 

सर ओं प्रघ विक्चार कीरति, सुनाम पाय। 

जुग ॒जिनराय) अव मेरी आश्च भरिये॥ ८७ ॥ 
धातुकी° ॥ ॐ हीं चदनं | 
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दूटि ताजे तैदुरु अखंह सालि मंजु छे भरि । 
करि अजक सुति उचारिये ॥ 
पूजा जिनकी रचावे जन प्रभ गुन गवे | 
जिन नाषना विष्ास्ि॥ 
धातुक्री०° ॥ ८८ }} ॐ हीं अघम 
केङुकी गुर ओर चेरी मोरसिरी साव दिये 1 | 
धर चार काहू सोंननेक उरिये। “| 
शद दोष ब गजाय धौत क्ख पहिरिघाय। `< 
अंतरीष्च च्युन दयाय पूप काज ससि) 
धातुकी° ॥ ८९ ॥ ॐ ही पुष ॥ 
गूञ्ञा फेपी ओर धृत पूरन खंड मिङेनी खंड । 
सब सुख देनी श्रेणी वैय थार धरि ॥ 
छठधाके हरनहारे मो धून के सरमर । 
दरगे सुख करन बोर व्याप चर्‌ बरिये ॥ 
धातुक्री ।॥ ९० ॥ ॐ हीं चर्‌ ॥ 
दीप्र अमोल देष रस्नके सु जोम चाकि ' 
वाती चहुं ओर घराक् थारि धारी तम हरिये ॥ 
मेदि छे जाय जिन जृङे गुन माय करि। 
आरति सुमाय मिथ्या मोह तमप टारिये॥ 
धातकी० ॥ ९१॥ ॐदींदीपं॥ 
अमर्‌ कपू ओर चदनको चूर जामे । 
हे सुभव भूरि खोप देव्रदार दरिये ॥ 


१४ 
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खेषौ वीच धरषदान उदे धष बान मान। 
माननीको हरै मान कप काठ जरिये ॥ 
धातुक्री° ॥ ९२ ॥ ॐ दीं धूपं ॥ 
श्रीफर बादाम रोग पिस्ता जाषफर जोम । 
कारन सनोग ओह सुवेक्ति फरिये ॥ 
किममिम दाख केर नारंगी भिजोरे देर 
याये रमन हैरि आे आछे धरये ॥ 
धातुक्री° ॥ ९३ ॥ ॐ हीं एर ॥ 
आदि ङीप शुद्र वारि गव अक्षत सुघारि। 
एष्य चरु दीप जारि पृष फरु धरिये॥ 
अधे चु विधि करि जिन गुणो उचारि । 
नमि पद वार्‌ घार मवि तसिये ॥ 
धातुकी अप्र जानि पूरब बिदेह थान । 
तहां भगवानके चरन पूजा करिये ॥ 
सूरप्रभम ओ विशार कीरति सु नाम माय । 
जुग जिनराय अब्र मे0ि आस भरिये ॥९४॥ 
इति अष्टकं । 
अथ प्रत्येक पूजा । 
सुन्दरी छन्द । 
धातुक्ी पश्चिमदिश्च जानिये, मेह पूरव विदेह वखानिये । 
पद्म आदिक षोडशचक्षत्र जह, यजो जिन मुनिराज चरण तई॑९५॥ 
ॐ हीं धाठुकी्ड पश्ितमेरु पूैषरिदेद एयादि पोडक्षव 
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पटृखंड भडित तीथकर चक्रवर्थीदि विहरमान ग्रीनिनेभ्यो अवै । 
तहं घु प्रिजयारध पौडश्च पर, भत्र पोडश्च धिच जागें हरे । " 
पुर धिच जिनग्रह जिन यजौ,अध ब्रषुविधि करि शिवषुल मन 
ॐ दवी पोडक्पेत्र सैवन्ो प्रिजपारधमि! सतेक चारश्‌ 
किङटेकषहम सप्त षष्टठोपरिनमर जिनाखयजिनेम्यो अं । ' 
दै पुवक्षारामिरि धषु जहां, कूट नदत सोहत है महा । 
तहां जिनारय निनप्रति पृजिये, मन वचन्‌ तन शुद्र सु हजिये ९.७ 
ॐ हीं वमु वक्षारगिरि हिगपतिङ््ट 0िनाल्यतिनेभ्यो अव. 
पिभा हाद सरिता जहाँ, त्र सीप पिमाम करन महा । 
यद्ृ्निप जिनमेदिर राजही, यनौ जिनपद सम दुख भाजदी ।९द 
ॐ दही द्वादश विभा नदी हत्‌ तट निनार्यजिनेम्यो अच 
अध जयमाल । 
अड छन्द } 
जे केर दिनकर वर, मोह तिमिर हर । 
भव्यं कमर पररक्षन, मासन जमर ५ 
चिनपय सुन्द? विनत, पुरंदर षद सदा| 
जजेजेकरन सुन, नमै मवि स्मदा ॥ 
४ पद्डो छन्द । 
ज महाघाति विधि व्रिवन चक्र, छन नाश्च सकल पट पूज्य शक । 
भिरि सिद्द द्वह चेखग्रेद) निनर्भिवर नभो पद्‌ कमर वेह ॥ 
जथ दिद्रामैदमप सुधापान, कीप चरन नमी हिय धये ष्यान ॥मिज 
सुगनरणुनि नित है कव सेव, रश्रण ध्रु शत तनु सदिव ण पति° 
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जय निरावाथ वजास्थि काय, निर्मण अंग श्चमे सुभाय ।मि॥ 
जय सदा करोरिरपि चयुति धरत, बसु प्रातिहायं शोभा लेत ।गि०॥ 
-विश्वेभर हल व्र वंदि पाद्‌, सूपगण भविजन मन करत याद्‌ ॥गि०॥ 
खव पुण्य छत्र पंचरनकशोल) जय प्राणिवात घमित सु सीर । गि०॥ 
जय सुर मुकृति पर दान दक्ष शुम ध्यान लीने नापताग्र अक्ष, भिण 
द्र्षन अनेत फुनि ज्ञानवेत, मह शम्य ब्ीये जिनको न अन्त ॥गि०॥ 
चमु गुण रतनलुके रै भण्डार, जेव॑ते चतौ जग सश्चार । 
रिरि सिद्धकूट द्रह चेस्यमह, जिन्रि्र नमो पद कमर तेह ॥ 
धत्ता-द हा। 
जे निनग्रह द्रहकषेत्र भिरि नदी वटादिक जाति। 
‡ तिनं बिच जिन प्रतिमा चरण नमो जोरि जग पानि ॥ 
यह्‌ जयमाल विश्चार वर, वरनी बुद्धि अनुमार। 
घातुको अपर विदेहक, हुजे जिन सु दयार ॥५॥ 
गता छद । 
चदु द्रव्य करि जिनभरिवि पूजो) मन बेचन तन चावां । 
नर सुगगके सुख भोगि करि षरि, सुृतिपुर्‌ घर जा वक्तो ॥ 
जाके सुफल करि तीथकर हरि, प्रषु पदवी पाद्ये । 
ते होहु तुमको सदा जयते सु म्नि गुण म्ये ॥ 
| इत्यासीर्वोदः । 


. इति धाठुको पिमे पूरव विदेह निनपूना सम्पूण । 
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अथ पश्चिम घातुकी अचलम संबंधी 
[ ते = ^ 
पाश्चम वदह्‌ पूजा । 
सुन्दरी छन्द । 
धातुकी पश्चिम मेरु अचरूगिरि जानिये, 
तिम पथिपदिक्ष सत्र विदेह प्रमानिये। 


षोटश मि त जिनमदिर जिनप्रतिमा जनो 
ह्धानन तिन करा त्रिविध निनपद्‌ नजौ ५६५ 


ॐ हीं घातुक पथिममेरु यस्ब॑धी पश्चिम विदेह पीड 
षत स्थिति जिनार्य अत्रावतगवतर अत्रागच्छागच्छ तिष्ट 
तिष्ठ ठः ठः मपर सन्निहितो भ्र भव वषट्‌ सक्निधीकरण । 


अथाष्टक । 

दन्द चालि । 

कैचनपपर धगारघ्रु के करि, सुरी नीर महा प्राक भर)! 

अप्र विप्रेह यजौ पद्‌ जिनवर, चद्राननश्री ओर दजधर ॥ 

ॐ द्रीं धानुकी पञ्चिमविरैह षोडशक्षेत्र सम्बधी चंद्राननेः 

चज्रव्र्‌ जुग िनेन्द्रेभ्यो जरं । 

चदन परिस्ि भलियागिरि स्यायो, केसर सरस कपूर मिलावो ! 
अपर० ॥८॥ ॐ हीं चदन 

सालि प्रकार सस शशि हर सम, ५ज धरो जिनचरण सुतजि म्रम। 
अपर ° ॥ ९ ॥ ॐ ह. अश्षुते # 


# १ 
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क्पुम मनोहर सुरतरुकेरे, छम रुगधमय स्याय घनैर । 
अपर० ॥ १० ॥ ॐद्री पुषं ॥ 
चेभर वावर मोदक खाज, फेनी गुजा रे बहु ताने। 
अप्र० ॥ ११॥ ॐ दवी नैवे ॥ 
दीपकं जगमग अयोति सुहाती, हेम थार बिच धरि तमधाती। 
अपर० ॥ १२॥ अही दीष। 
अमर कपूर सुध दों धरि, खेत ही वषु कम जादि जरि। 
अपर० ॥ १३॥ ॐ ही धूपं । 
लग कायची शरीफ मारी, पिस्ता क्रिसमित्र ठे भरि थारी । 
अपर० ॥ १४॥ ॐ ही फलं । 
जल चन्दनं अक्षत सु पुप्यवेर, दीप धुय फ़ल अध सुभग कर) 
अपर प्रिदेह यनो पद जिनवर, चैद्रानन श्री अवर वज्र धर्‌ ॥ 
॥ १५ ॥ ॐ हीं अघं 
अथ प्रत्येक पूना । 
दोहा । 
पद्चादिक षोड परे, शत्र पिदेह सु सार) 
सीतोदा तट उभय दिकषि, पूरो जिन रुखकार ॥ १६॥ 
ॐ दीं धातुकी पञ्चिममेरु पिम विदेह षोडश भत्र 
संडर्मडित तीर्थकस्चक्रधर्यादिसदहित तत्र वतमानजिनेभ्या अधं । 
ताराभिरि पोडन्न वहां, पोल षटेत्र जं मध्य। 
, कूटनमर्‌ जिनवर्‌ यजौ) द्रव्य स्याय बढ स्य ॥ १८ ॥ 
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ॐ दरी पोट पोडशच विजयार्ध शतैकं चलारिशक्करेक 
सहस स्चकतषष्ठोपरिनगर जिनारयनिनेभ्यो अवे । 
वघु बषार सुमि^र जह, शत्र माग इत सतु | 
नवनकरयुन जिनग्रह यजौ, अक्रचितम जिन प्रतिमा ॥१९॥ 
ॐ दवी वसुत्रश्षागिर दविशक्ति कूट भिनाठयजिनेभ्यो अ । 
दादश नदी विभाग कर, नाम वि्भेगा जानि । 
ताघु पुरि िनग्रह यजौ)वसुवरिधि जिन सुखलानि ॥२० 
ॐ दीं विभ्रमा नदी द्वादक्च जिनालयजिनिम्यो अ) 


अथ जयपाड । 
ि अड छन्द । 
जञ केर दिनकर वर मोह तिमिर र 
भव्य कमर परकाक्षन भासन जगधर । 
चिन्णय ददर विनत पुरंदर षद सदा, 
जेते छत युद्कर नमै सवि सवदा ॥ 
पद्धडी छद्‌ । 
ज महाघाति विधि षिघन चक्र, कृत नाश सकर पद्‌ पूज्य शक्र। 
भिरि शिद्धङट द्रइ चेत्य ओे5) जिन नमो एदकमर तेह ॥ 
जय चिदानेदमय सुधापान, कौीय चरन नमो हिय घरो ष्यान भिर 
सुरन सुनिमणि नित कात सेष,रक्षन बसु शततवु सहित एमि 
जप निराबाप वज्रास्थि काय, निरमैम अंग शोमे समाय ॥मि 
जपसदा कोटिरपि थुति धरत, बसु प्रातिहायं शोभा लैत ॥भिः 
दिकषेभर दधर्‌ वेदिषदे, सेषगण मत्रिजन मन करत याद गि ° 
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जय पुण्यक्षेव सैचगनन्ञीर, जय आणिध्रते वर्तित सुशील ॥भि° 
जय सुरग सकतिण्द्‌ दान दश, इन ध्यान रीन नाज्चाग्र अक्ष। मि" 
द्रश्च अनैत पुनि ज्ञानर्घत, महश्च यीर्मं जिनको न ज॑त॥ मि 
वेसु गुण रतननुक्रे है भण्डार, जेव॑ते वरतो जगमञ्चार ॥गि° 
घत्ता-दोदा । 
जे जिन प्रह द्रह क्षेत्र, गिरि रदी तटादिक जानि। 
तिन विच जिनप्रतिपा, चरन नेमौ जग्म पानि ॥ 
चनी श्री जिनेग्रेहकी, यह जयमाल विशार । 
धातुकी अपर चिदेक, नमो चरण तिहु काल ॥ 
गीतां छद्‌ । 
चमु द्रज्य करि रिनर्वि्र पूजो, मन चचन तन चाव्रसो । 
नर सुरगकरे सुख भोगि करि फिर, सुकति पुग घर जवसों ॥ 
जाकर सुफर कर तीथकर हरि, प्रष्ुख पदवी पाश्ये । 
ते होहु तुमको सदा जयर्वते सु जिन गुण गाह्य ॥ १॥ 
इत्याश्ीर्वाद्‌ः । 
इतिश्री धाुकी अप्र मेरु अपर विदेह पूजा सम्द्णेम्‌ । 


अथ धाठुकी पश्िममेर मरतक्षतर पूजा। 
अञ्क्ठि छन्दर। 
धातुकी भारत शत्र अष दिश्चि जानिये। 
अचलमेरके दक्षिण भाग चखानिये ॥ 
तीतानामत वतेमान जिनत्रर मही! | 
तिन आद्वानन करो छकिधि ररि जिन रदी ॥ 
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ॐ हीं धातुक) पश्चिममेरु रभ्र्धी भररक्षे्रगत तीता 
नागन वतैपान जिन अत्रावरतराव्रतर एिष्ठ तिष्ठ डः ठः सनिहिते 
भव मब वपृट्‌ सन्निधीकरण ' 


अधरं । 


ढाल माँग करी -स्यामल सामलरे, जःव जिनवरके चचन सुद वने उस चाच्े। 
पूत जिनर केर, चरण शु प्राश्चुक जर भरि स्यायकै जी। 
धातुङी पश्चिममेर, भारत तीता नागत गत भ्खेगी॥ 
ॐ हीं धातुकी पञ्चिपमरु मारतक्षेत्र मत तीता नागत 
भिनेभ्यो ॐ | 
पूजो जिनघरके चरण, सु धावन चदन द्यायके जी | 
धातुकी पश्चिम मेर, मारत तीता नासत मभ्टेजी॥ 
ॐ ही चदनं । 
पूजो जिनवरकेर चन, सु तैदुरु धरिमर पखारि गी । 
धातुकी० ॥ ३ \ ॐ हीं अकृतं । 
पूजो जिनवरकेरं चम, कुसुम मनोहर स्यायकेनी । 
धातुक्री० ॥४॥ ॐ हीं पूरप्पं॥ 
पूजो मिनवरकेर चर्म, सु चर्वर थार भगयके । 
धातुकी ° ॥ ५॥ ॐ हीं नैवे ॥ 
पूजो निनवरकेर चर्म, सु दीपक्र रतन जगयक । 
धातुकी० ॥ ६, अही दीषं॥ 
पून जिनवरकेर चम, सु ध मगायकेजी। 
धानुकी० ॥ ७॥ ॐद्धीं धृष ॥ 
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पूजौ जिनवरकेर चर्म, सुफाघ एर मर स्यायकेजी । 
धातुकी> ॥ ८ ॥ ॐ हीं एह ॥ 

पूजौ भिनवरकेर्‌ चभ, घु जकर अर्धं वनायकेजी । 
धातुकी० ॥ ९ ॥ ॐ द्री अघं ॥ 


अथ प्रत्येक पूजा। 
॥ सोरटा } 
जल फल रयाग्र, वषम जिनेश्वर पद यजे । 
पथिम धाठुकी सार, भारत तीत जिनेश्षजी॥ 
ॐ हीं उृषमजिनाय अर्ष ॥ १ ॥ 
जल एल स्याय अपार, श्रिय सुभितर जिन नाम है । ` 
पथ्िम० ॥ २॥ ॐ हीं श्रियमित्राय अप ॥॥ 
लर एर ल्याय अपार, शांतिप्रभू जिनपद यजो। 
पश्चिम० ॥ ३ ॥ ॐ हीं शांतिजिनाय अथे ॥ 
जल फर स्थाय अपार, समति जनेश्वर पूजये । 
पश्चिम० ॥ £ ॥ ॐ हीं ‰मतिजिनाय अपे # 
जल फुल ल्याय अपार, आदिनाथ पद्‌ पृजिये। 
पश्िम० ॥ ५॥ ॐ हयी आदिनाथाय अये ।॥ 
जल फर स्थाय अपार, अतिव्यक्तक जिन नाम है । 
पश्चिम ० ॥६॥ ॐ हीं अतिन्पक्तिनिनाय अवं 
जल एन द्याय अपार, कारमैन भिनव्रर जज । 
पथिम० ॥ ७] ॐ कालसैनजिनाय अर्धे 


श्री अढाहै-द्वीष पूजन विधान । [२१९ 


नि ५५ च, ५ अ, ` ऋ, ^ ^ ५. > प.प, ५, ५६. ५५, चो दर = 


जर फर स्याम अयार, कम्‌ जिनेखर नाम ह । 
पश्चिम० ॥ ८ ॥ ॐ हीं कर्मगिनाय अधं] 
जर एल दयाय अपार, जिनग्रब्ुदध युगषद अनौ । 
पिष ॥ ९ ॥ ॐ हीं प्रहुदधजिनाय अध॑ ॥: 
जरु फर स्याय अपार, घप्र जिनेश्वर पएभ्ि' 
पश्चिम ॥ १०॥ ॐ हीं वप्रनिनायर अवे ॥' 
जल फरु रयाय अपार, निन सौधम सु मादो । 
' पशिम० ॥ ११॥ ॐ हीं घप्नजिनाय अधरं ॥' 
गल फल व्याय अपार, तमोदीप जिन नाम हे । 
पश्चिम ॥१२॥ ॐ हीं तमोदीपजिनाय अष ॥- 
जरु फल रथाय अपार, वज्र सासि जिनवर यजौ । 
पश्चिम” ॥ १३ ॥ ॐ हीं वजघाभिने अघे \' 
जल फ़ल ख्याय अपा, जिन प्रबुद्ध जुगपद यजो । 
पश्चिम० ॥ १४॥ ॐ हीं प्रबुद्जिनाय अघे। 
जर फर रयाय अपार, शरी प्रवेष निनचर यमे । 
पश्चिम० ॥ १५॥ ॐ हीं ्रबन्धस्वामिने अर्घे।, 
जल फर स्याथ अपार, जिन अतीत युगपद यजौ । 
पश्िम० ॥ १६ ॥ ॐ द्वी अतीत्तमिनाय अघं | 
जरु फर स्थाय अपार, सुमुख नाम जिनवर यजौ । 
पश्चिम° ॥ १७॥ ॐ दी सुघुखजिनाय अघं! 
जर फल स्याय अपार, निन पस्योपम पूजये । 
पश्ि१० {! १८ ॥ ॐ द्रीं पस्योपसजिनाय अर्घ॑। 


२२० ] श्री अद!ई- द्वीप पूजन विधान । 


५५८०. च, २१५. ६.५९ ५, ९७, ऋ 4, ५, च पर, ५ ५ 4 हे ७.५ द ५9 प + ८८५० 


जर एल स्याय अपार, पदर अकप जिनके यजो । 
पश्चिम० । १९॥ ॐद्रीअक्रोपःिनाय अपा 
जल फर ल्याय अपार, निरत नाम जिन पूजि । 
पश्चिम ॥ २०॥ अही रिरतनजिनाय अ। 
जठ एल द्थाय अपार, खग द्रग पद्‌ पूगे मही) 
पथिम० ॥ २१॥ ॐ हीं सूगनयनाय अध । 
जल एन दयाय अपार, भरी पदस्थ जिनवर यनी । 
पश्चिम० ॥ २२॥ ॐ हीं पदस्थनिनाय अर। 
जल फन स्याय अपार, देव देवेन्द्र चरण यजो । 
पञ्चिप० ॥ २३॥ ॐ द्वी देशददराय अै। 
जल एच दयाय अपार, श्रीरिविनाथ सु पूजिये । 
पश्िप० ॥ २४॥ ॐ द्री ्रिवनाथाय्र अव। 
देहा। 
पचित धातुकी भरतके, भूत जिनेश्वर जानि । 
तिन चरणांबून एजते, हात परम कस्याण ॥ 
ॐ ही पू्त्रं । 
इति भूल जिन एना संषएणम्‌ । 
अथ जयम) 
छन्द्र विभद्धो । 
ये भृत जिनेक्छरं पूजत सुर्नग मन वच ततन करि तिन पठः 
भारतम स्वामी तिहु जमनामरी, पश्चिम धातुकी गुण गाङ ॥ 
-यचटमहीधर दल्िग दष, है मुक्षेत्र चर तिम मरही। 
रित-सुखकरे कारण सव्रदथि तारण, जिनसम दैव अवर नाटी ॥ 
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ठाल-ग्डा राजु एच सकी 1 
जय जय जिनञी, वृष हिनेश्वा, चुरण सत्र पुरति वरँ | 
जप चप निनी) पित्र प्रि उर नाम, तुमी हि धर ॥ 
लग्र २ जननी दाोतिकन जग शांति करन; 
जग शारिचएन मन ध्याये, जिन गुनलुकोजी । 
सुरनः युनिगण मात्रत एर न प्ये ॥ 
लर जय जिनजी पुमति भनिर, 
सुमति जिनेश्वर सुमति देत मव जन मरे । 
जवर निजी आदि ्रभका, करम नानि ।्रपुर च्छे ॥ 
सपर्‌ प्रभु ओ सुर व्यक्त अति नाम तुम्हारो माध्ये। 
जधर्‌ प्रमूनी कारतेनि जिन कार नाकषि शिवि प्ये ॥ 
जप परभुजी करम्‌ निनेशछर करम काटि मवि थितिठगी। 
जयः प्रधनी प्रबुधक्र जम्‌ ख ठजि जिन विषरमनी मजी | 
चपर प्रजी किरी क्म भिनराज चरण सेवन करौ) 
यपर जिनजी श्री सौध र्निश्च नाम हियरे धरौ} 
भयर भिनी तमोदीप जिनवर षठ युगतिन ध्थाद्ये । 
जयर्‌ जिने्ी वजप्भकते नित गुण भि गाह्ये ॥ 
ज चप्‌ परमजी नाय्‌ रुद्र, भिनेखवर जरण ल हमी | 
ह अअ तीथे प्र्रन्ध नवे उरिधि तोरम | 
ह मञ्‌, नाध अतीत सु क्िप्रतिय सम हिते नो रि] 
स भिनरी, रुरु ॒निनेश्र विमुखे भये । 
चग नर्त जवर प्रभूती, परयोपम शरणागत जनप्रतिपारते ॥ 
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जयर प्रभूजी तीथे अकोपक््‌ नाभ, जगत सुखकार दै । 
जयर प्रभूजी नाम जिनेपर, चृपित गुण अविकार दै॥ 
जय २ जिनजीी) नाम नाम, नाभिमृग दैन सवै सुख जगतको । 
जय२ जिनी, नाथ पदर्थत धुतिक्यो मै करि सको ॥ 
जय जय निनजी, देव दैव देवेन्द्र नाम धारक कहै, 
जय जय प्रभरुनी, जगतनाथ्‌ शिनाथं मये पिधि वमु दहे॥ 
घना-दोहा । 
यह जयमाल विक्र वर, उर पिरो मन स्याय । 
धातुकी मरत भूत जिन, अपर दिक्षा सुखदाय ॥ 


अथ धातुङी दीप प्च भरतकषे् 
वतमान जिन पूना । 


सोरठा | 

जर फरु अवे बनाय, विश्व चन्द्‌ जिन पूजिय । 

भारत मत निनगय, अपर धातुकी जानिये ॥ 
ॐ हीं धिश्वचन्द्राय अधे ॥ १॥ 

जल फर अप्रै बनाय, कषिल मिनेखर पद यजो । 

भारत गत॒ जिनराय, अपर धातुद्धी दीपके ॥ २६ ॥ 
ॐ दीं कपिलजिनाय अवे ॥ २॥ 

जल फर अथर बनाय, वषम जिनेश्वर पूनि । 

भारत गत जिनराय, अपर धातुकीं द्वीपके ॥ २७ ॥ 
ॐ हीं इपमजिनाय अधे ॥ ३॥ 
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लल फर अधे बनाय, प्रियतेज सु निन पूजिय + 

मारत गत जिनगय, अप्र धातुकी दीपने ॥२८। 
ॐ हीं श्रीयतेजघ्ाय अध ॥ ४॥ 

जर फल अधे घनाय, प्रशषपनाथ जिनत्रर यजौ | 

भारत गतं जिनराय, अप्र धातुकी द्वीप जे ॥२९॥ 
ॐ दरीं प्रश्रमजिनाय अवे ॥ ५॥ 

जर फरु अधे बनाय, व्रिषम्न अग जिनपद्‌ यजौ । 

मारत गत॒ निनय, अपर घातुक्री दीप ने॥३०॥ 
ॐ हीं विषपागाय अभरै ॥ ६ ॥ 

जल फल अध मनाय, श्री चासि यजौ सदी । 

मारत गत॒निनराय, अप्र धराठुकी द्वजे ।॥३१॥ 
ॐ दही चास्रिजिनाय अश्र ॥ ७ ॥ 

जर फल अध बनाय, प्रभादित्य भिनवर यजो । 

भारत गत ॒जिनरायः, अपर घातुकी दीपते।॥३२॥ 
ॐ ह प्रमादित्याय अपै॥८॥ 

जक फल अव वनाय, शजकेश्च पद्‌ पूजिये । 

भारत गत॒ जिनराय, अपर धातुकी दीप जे ।२३२॥ 
ॐ हीं यूजकेषाय अ ॥९॥ 

जर फर अव्र नाय, वीत्वा जिनवर यनी । 

भारत गत जिनराय) अपर धातुकी द्वीप सें २४॥ 
ॐ द्रीं वीतवासाय अधै ॥ १० ॥ 

जर फरु अधे बनाय, चरण सुरापिपके यये । 
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भारतं गत जिनगय, अपा घाठुकी दीप्‌ जे। ३४) 
ॐ हं ठराथिषाय अपे ॥ ११॥ 

नल एल अभ्र बनाय, दयानाथ षद पृभ्ि। 

मातत मृत निनय, अपर धातुकी द्वीषने।३६॥ 
३ द्री दयानाथाय अधरं ॥ १२॥ 

जल एल अये बनाय, सरस््ुज जिनवर्‌ यजो । 

भारत गत जिनाय. अप धातुक द्वीपे ३७) 

धिं सरसथुजायर अघ । १३॥ 

जल एल अप वनाय, जिन सिदप्रम १्द यजौ 

भारत गत जिनराय, अपम धातुी दीषने॥३८)) 
ॐ हीं सिन विहाय अपं ॥ १४॥ 

जल फल अप्रं बनाय, रेरवत जिन पूजिये। 

भारत गत जिनराय, अपर धातुकी दीपने ॥३८। 
ॐ ही एेरावतजिनाय अव ) १५ ॥ 

जल फरु अवं बनाय, बाहु नशर पूजिये। 

भारत गतत जिमराय, अपर धाठुकी दीप जे॥२९॥ 
ॐ हीं वाहुजिनाय अ+ ॥ १६ ॥ 

जरु फल अपं वनाय, श्रीमाद्धी जिन पृजिये। 

भारत गत जिनराय, अपर धातकी द्वीपजे॥४०॥ 
ॐ ही भ्रीमारीजिनाय अष ॥ १६ ॥ 

जर फल अप बनाय, पद्‌ अजोणनिःकेयौ। 

भारत गत भिनराय, अपर धाट्की दीपने ॥४१॥ 
ॐ द्री अमोगजिनाय अयं ॥ १८ ॥ 
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जर फुरु अं बनाय, कामसतु जिन पूजिये । 

भारथ० ॥ ४३ ॥ ॐ ही कामसतुजिनाय अघ ॥ १९॥ 
जल फल अग बनाय, आर॑भक रिनपद्‌ यजो । 

भाए्थ० ॥ ४४ ॥ ॐ दही आरभकनिनाय अपरं ॥ २०॥ 
जर एरु अघ अनाय, मेमिनाथ जिन पूजिमरे | 

भारथ० ॥ ४५ ॥ ॐ द्रीं नेभिनाथत्निनाय अष ॥२१॥ 


जक फल अपं बनाय, गरम ज्ञान जिन पृूजिये । 
भारथ० ॥ ४६ ॥ ॐ द्री गमेज्ञानजिनाय अघे॥२२ 


जर एर अं बनाय, एकाितपद्‌ युग यजौ । 

भारथ ॥ ४७ ॥ ॐ हीं एकानितजिनाय अघं ॥२३॥ 
जल फल अर्म बनाय, श्रीसुकेश्च जिनपद यजौ । 

आस्थ° ॥ ४८ ॥ ॐ हीं सुकेषजिनाय अ ।। २४॥ 

४ अडिह्छ छन्द । 
धातुक भौरथकष्, अपर गत जानिये । 
ॐ चोदीपत जिनेश्वर, परम प्रमानिये ॥ 
पूरण अ कमाय, गाय गुण सारन्‌ । 
1 व चरणकमर, द्रग सव सुखकारल्‌ । पूणाथै॥ 


जेयप्राडा । 
दोहा । 
विद्चन्दरको आदि दे, एकाष्पिति पयन्त । 


भारथमत चोवीक् जिन, अपर धातुकी अंत ॥ ४९ ॥ 
२५ 
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पद्धडी छन्द | 
लय विश्वाधिष नामा जिनेश्च, जय कपिल जिनेश्वर सुत महश । 
जय वरृषमदेव सुर करत सेप, प्रिय तेज जिनेश्वर नाम एक ॥ 
जय ग्रशमनाथ जिन शांतिरूप, षिन माग नमे तिह जगत भूप। 
चारित्र धरन चारित्र नाथ, श्री प्रमादित्य नमं नोरि हाध॥ 
जय भजुरूप जिन मजु केक्च, जय वीत पास दिय वृष निदेश । 
जय जयहि ुराधिष नाप गाय, जय दया अगयुग नमे पाय ॥ 
जय सहस्रार जिन मार मार, निन सिह भवोदधि भए पार । 
रेवत जिन नाम सु जगबिरूपात, श्रीबाहुखामि जग करन श्त ॥ 
जय श्रीमाङी सारी सुगन, जिन श्री अनोगयद्‌ करो नमन । 
लय जय श्रीनिन सु अजोगनाथ, जय जयहि सक्राम तु नमो माथ॥ 
जय आमक जिन नाम भाय, जय नेमिनाथ सुखकरि सुभाय। 
जय गै ज्ञान श्च चरनध्यान, नमं एकर्मित जुग जोरि पान ॥५० 
| 


घत्ता-त्रिभगी छन्द । 


चोधीस जिनेखर जग परमेवर अव हरन । 

धातुकी गत्त भारथ अष अनारत भविजन तारत सुकरण ॥ 

ते पूज ध्यै मक्ति वहे, वांछित पामे मोमोमें । 

सुग नर ति वदित पूजित पंडित काम विहडित पद नो ॥५१॥ 


इति धातुकी हीप पश्चिम मरत वसमान एजा संपणेम्‌ । 
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अथ धातकी द्वीप पश्चिम मरतं 
- भावी परजा। 


जल एल रयाय अपार, रक्त केश्च जिनवर भजौ । 

यधिम्‌ धातुक सार, भारथ भावी जिन यजौ ॥ ५२ # 
ॐ हीं सक्तकैशजिनाय अध ॥ १॥ 

नर फर दयाय अपार, चक्र हस्त जिनराजजी } 

पश्चिम धातुक सार, भारथ सावी जिन यजौ ॥ ५३ ॥ 
ॐ हीं चक्रहस्तनिनाय अध ॥ २॥ 

जरु एर ट्थाय अपार, श्री कृतनाथ जिनेश्चजी । 

पथ्िम धातकी सार, भाग्य भात्री निन यजौ ॥ ५४ 
ॐ हीं श्रीकृतनाथाय अधं ॥ ३ ॥ 

जल फल स्थाय अपार, परमेश्छर जिन नाम हे । 

पथ्िम घातु सार, माग्थ भावी जिन यनो ॥ ५५ ४ 
ॐ हीं परमेराय अथ ॥ ४ ॥ 

जरु एर स्थाय अपार, सौ सूतिक जिनवर भज । 

'पथिपर धातुकी सार, भारथ मावी मिन यजौ ॥ ५६ ॥ 
ॐ हीं सोपू्तिकजिनाय अथे ॥ ५ ॥ 

जल एर स्याय अपार्‌, सौहूर्विकर जिनवर भजो । 

पिम धातुक्की सार, भारथ भावी निन यनो ॥ ५७ ॥ 
ॐ» हीं सोहुविकजिनाय अर्घं ॥ ६ ॥ 
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जठ एर दयाय अपार, श्रीमिकैश जिनवर भजो । 

धृश्विम धातुकी सार, भारथ भावी जिन यजो ॥ ५८ ॥ 
ॐ हीं श्रीभिकेशाय अधरे ॥ ७ ॥ 

लल फर स्थाय अपार, भ्वेतांगद्‌ जिन नाम है । 

पथिम धातुकी सार, भारथ मावी जिन यजौ ॥ ५९ ॥ 
ॐ हीं श्वेतांगदजिनाय अपरे ) < ॥ 

जर परु रयाय अपार, अरुज चरण ज जुग भजो । 

श्चिम धातुकी सार, भारथ भावी जिन यजो ॥ ६० ॥ 
ॐ हीं अरुनिनाय ॥ ९ ॥ 

जरु फर रयाय अपार, दैधनाथ निनवर मनो । 

पश्चिम धातुकी सार, भारथ माधी जिन यजो ॥ ६१ ४ 
ॐ हीं देषनाथाय अर्घं ॥ १०॥ 

जल एरु रथाय अपार, नाम दयाधिक्र टिनिवगे । 

पृथिम धातुक्ी सार, भारथ भप्री जिन यनो ॥ ६२॥ 
ॐ दीं दयाधिकाय अधे ॥ ११॥ 

लर फर ल्पाय अपार, पृष्पनाथ महागज है 1 

पिप धातुकी सार, भारथ भावी जिन यजौ ॥ ६३ ॥ 
ॐ ह्वीं पुष्पनाथाय्‌ अवे ॥ १२ ॥ 

खर शरु अर्घं सु दयाय, श्रीप्रसांति जिन ह सही । 

अश्म धातुकी सार, भारथ मातरी जिन यजौ ॥ ६७ ॥ 
ॐ हं भ्रश्ञान्तजिनाय अधं ॥ १३ ॥ 
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जल फल थाथ अपार, निराहार निनराज है । 

पतिम धातकी सार, मारथ सावी जिन यजौ ॥ ६५ ॥ 
ॐ हं निराहाराय अर ॥ १४॥ 

' जक फक साय अपार, जिन अमूर्विवर नाम इे । 

पश्चिम धातकी सार, मार्य मादी जिन्‌ यजो ॥ &£ ॥ 
ॐ ही अमूतिजिनाय अर ॥ १५॥ 

जल फल स्याय अपार, श्रीहननाथ सु नान दे} 

पृश्िम धातकी सार, भारथ भावी जिन यजौ ॥ ६७ ५ 
ॐ द्री हिजनाथाय अवे ॥ १६॥ 


जर श्र रथाय अपार, श्री नरनाथ महेश दै । 

पश्चिम धाुक्धी सार, भास्थ माघी जिन यजौ ॥ ६८ ५ 
ॐ ही नरनाथाय अग ) १७॥ 

जरु फर स्यायं अपार, भरी प्रतिष्ुत जिन नाम हे । 

शिम घातुक सार, भारथ भावी जिन यजौ ॥ ६९ 
ॐ ही प्रतिच्युतजिनाय अधं ॥ १८ ॥ 

जल फल स्थाय अपार्‌, श्री नाजेन््र जिनेक्च हे । 

पृश्म्‌ धानुकी सार, मारथ भावी जिन यनै ॥ ७० ॥ - 
ॐ द्रीं नामद्रजिनाय अये ॥ १९ ॥. 

जख फल स्थाय अपार, तीथं तपोधिक निन कहै । 

यशिम धातकी सार, भारथ भावी जिन यनो ॥ ७१ 4॥ 
ॐ हीं तपोधिकाय अध ॥ २० ॥ 
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जरु फर स्याय अपार, दशानीक जिन है भरे । 
शिम धातुकी सार, भारथ भावी जिन यजौ ॥ ७२॥ 
' ॐ दीं दक्ञानिकाय अपं ॥ २१॥ 
जल फर स्यायं अपार, आरण्यक जिन जानिये । 
पथिम धातुकी सार, भारथ भावी जिन यजो ॥ ७३ ॥ 
, ॐ द्रीं आरण्यकाय अर्भ ॥ २२ ॥ 
जल एरु ल्थाय अपार, नाम दक्षानिक नितं कहै । 
थिम धातुकी सार, भारथ भावी जिन यजौ ॥ ७४! 
ॐ द्रीं दश्चानिकजिनाय अध ॥ २२॥ 
जर एरु व्याय अपार, सालक तीथकर भज । 
पश्चिम धातुकी मार, भारथ भावी जिन यने ॥ ७५॥ 
ॐ हं साखकजिनाय अर्घं ॥ २४ ॥ 
दोहा । । 
ये भावी चोवीम जिन, पश्चिम धातकी द्वीप । 
सुरनर करि पूजत सदा, राखो चरण समीप ॥ ७६ ॥ 


अथ जयमादला । 
पद्डी छद । 
सुरपूजित स्त सु केष पाय, एुनि चक्र हस्त वंदो सु भाय; 
छत नाथ सुनीश्वर नमो चरन, ससार महाणेव तारन तरन ॥ 
परपर जिनको नाम गाय, तिनके पद्‌ प्रनमो सीस नाय। 
जय जय सुभूति जिन परम देष, इन्द्रादिक सुरनर करत सेव ॥; 
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जय युक्तिकांत जगम महेत, जिन श्री निकेश्चके गुन अरनत । 
जय जय प्रहस्त निन नाम धार, जय जय श्री जिनवर निराहार ॥ 
लय नापर अमूतिक चिस्परूप, द्विजनाथ सुगुन सोहै अनष । 
भ्रेयोगत भिनके नमो पाय्‌, भरी अरुज जिनेश्वर उुक्तिदाय ॥ 
जय देवनाथ दधाधिदेष, जय जयहि दथानिधि नमो रहं । 
प्रतिभूति नमो जिनयण अपार, नाभेर देव सव सुक्रकार ॥ 
जय जय सु तपोनिधि सुत कीन) जय नाप दज्चानन जिन प्रवीन। 
आरन्यक जिनको नाम्‌ माय, प्रम दशानीक भवि एुक्खदाय ॥ 
साचि जिनवर महिमा निधान, नमो गभेन्ञान ज्ञुम जोरि पानि। 
सोहुति भिनेशर गुण विश्चार, प्रासां तिक जिनवर धरम धार ॥ 
ङृत नाथ नमी पद्‌ नाय सीप्र, जे जाय वसे शिवपुर मदी ।\७७॥ 
घत्ता-सोरा | 
जहां जयमाल बिन्ञाक, भरणी भायि जिनेद्यकी । 
नमो चरन तिहकाल, धातुकी भारथ अप्रकी ॥ ७८ ॥ 


अथ न [ > 
अथ उत्तर एरावत जन प्रजा ) 
सुन्दरी छब्द । 
दीप धातुक्री पश्चिम जानिये, क्षेत्र रेरावत पर्मानि । 
शूरगत भावी जिनराज ई, करौ आह्वानन दुख भाजि है ॥ 
ॐ पातुकगी पथ्िमेर उत्तरद्रावतरेत् ततर मावीभतवतेमान- 
जिनेभ्यो अत्रावनरावतर संबोषट्‌ इत्यादि पठनीयं बास्त्रयं । 
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अथाष्टक । 
छन्द्र॒ चाट | 
सुर सुरीय नीर प्रामुक सीयरो, ठे रतन जरित सुभार भमै । 
धातुङ्धी अपर ठेगवतमे, मत तीत अनागत थजो तिनं ॥८०॥ 
ॐ द्रीं धाठुकी पश्चिप मेरु उत्तर रगवत त्र मूतमाकी 
जिनम्यो अगर । 
मरिग्रागिर चदन ङे गारो, मो रतन कटाभमें धासो । 
धादुकी गर्‌ देरात्रतमे, गन तीत अनागत यनौ तिनौ ॥८१॥ 
ॐद्री चदनं | 
तैदुल जल सर पखारी भले, निन पज देत वघ कर्मं गरे । 
धाठुक्ती° ॥ ८२ ॥ ॐ दीं अक्तं ॥ 
ठे घुम कनकमय सुर तर्के, दोनों कर अल मर करक । 
धातुको० ॥ ८३ ॥ ॐहीपूषं। 
येद्र वाव सज्ञा फेरी, निनषद्र अने घाकाञ्रनी। | 
घातुकी ० ॥ ८४ ॥ ॐ ही नवेव ॥ 
मनिमय दीपङ़ थारी धरि, जिन चश्नकमर आरति करिये । 
धातुकी ° ॥ ८५ ॥ ॐ दही दीप ! 
कृष्णाग्‌ अर कएपूर्‌ पिरे, खे जिमग्रह वमु कप जले । 
धातुकी० ॥ ८६ ॥ ॐ हीं धूयं ॥ 
फल मल एह के अति सुथरे, बादाम हुहारे नारियरे । 
धातकी ° 1 ८७ ॥ ॐ हीं फलं ॥+ 
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जल चेद्न अक्षते इुसुम चरौ, घर दीप धूप एर अर्य करौ । 
` धातुक्री अपर ठेराबतरमे, अतीत अनागत यजौ जिन ॥ ८८ ॥ 
ॐ द्री अपे। 

अथं प्रत्येक पूजा । 


धाःतुक्ती एशि रेरावत अतीत जिन पूजा । 
च॒न्दरी छन्द । 
नाम एम सुग मेर खु है रौ, मेर गिरि जिन सुर न्हमन करौ । 
एर धाष्ुग#ी एेरादत् भके, तीत जिन पूजत्त वघुषिधि गे ॥ 
ॐ दरी पचिम धातकी एेरावत अतीठ जिन सुरमेरमै अ ॥९॥ 
री निने निन कत जानिये, कन करगारथ हु अपर आनि । 
अएर० ॥ ९० ॥ ॐ हीं जिनता अधे ॥ २॥ 
नाम जिनको कैटम सार है, भवि मवदधि तारनहार रै । 
अषर० ॥ ९१॥ ॐ ही केटमाय अे॥३॥ 
निन भरस्व समस्त हरे करम, भाय शिवषुर वाप कियो परम । 
अप्र० ॥ ९२॥ ॐ हीं प्रश्स्तजिनाय अ ॥४॥ 
निदेयांम सु ताम क्यौ दथा, मति रति मधव्यं करन यथा । 
| अ्० ॥ ९३ ॥ ॐ ही निदयांमाय अवे ॥५॥ 
` इकंरर्‌ निन नाम सु पादयो, षापं जगत जमु भाहयौ । 
अपर्‌° ॥ ९४ ॥ ॐ दीं कुरंक्ररजिनाय अधे ॥६॥ 
मान भिनेशर जानिये, वचन जिन हिरदेमे आमिषे । 
अप्र्‌० ॥ ९९५ | ॐ हीं वद्धैमानजिनाय अ ॥७५ 
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नाम जिन अमूतेनद्र सुगुरु कदी, धर्मे अग्रत वर्त है सही । 
अपर० ॥ ९६ ॥ ॐ हीं अमृते द्रजिनाय अधं ॥८॥ 
नाम सेख्यानैद जिनेशवर, भव्य आनैददायक पापहर । 
अषर० ॥ ९७ ॥ ॐ द्री सेख्यानैदाप अवर ॥ ९॥ 
तीथकर कल्पाछत नाम है कर्पटदुमसम पूरण काम है । 
अपर० ॥ ९८ ॥ ॐ द्रीं कट्पाकृताय अवे ॥१०॥ 
नाम जिने हरिनाथ किय, भव्यजन बहते शिषरधाम खयि । 
अप्र० ॥ ९९ ॥ ॐ हीं हरिनाथाय अधे ॥११॥ 
बाहू जिनवर जगविरूमात है, प्रगट गुण जिनके अवदात है । 
अपर० ॥ १००॥ ॐ हीं बाहुजिनाय अधं ॥ १२॥ 
नाम भार्म जिन गुणगण भरे, विगत सोक भवोदधिको तरे । 
अपर० ॥ १०१॥ ॐ हीं भागेवाय अपे ॥ १३॥ 
अद्र करता भद्र जिनेश्च रै, भद्र गुण प्रापित स महेश हे । 
अप्र० ॥ १०२॥ ॐ हीं भद्रखामिने अधे ॥१४॥ 
नाम बिपातन जिन जानिये, कै गिरि तोरन परमानिे। 
अप्र० ॥ १०३॥ ॐ हीं विपातनाय अवं ॥१५॥ 
विपो षित जिन नाम क्यो तदा, भव्यजन निसंखित किय सदा । 
अपर० ॥ १०४॥ ॐ हीं परिपोषिताय अर्धे ॥१६॥ 
जह्यचारी जिन गुण करि डे, तरह शेर षिखिरि उपर चटे । 
अपर० ॥ १०५॥ ॐ दं ब्रह्मचारिने अबे ॥१७॥ 
असाक्षिक भिन नामसु जानियै, असाक्षिक जिन वचन प्रमानिय। 
अप्र० ॥ १०६॥ ॐ ही असाकिकाय-अर्धं ॥१८॥ 
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नाम चास्त्रं निने है, भिदश्च चारित्र धरन मदे है । 
अप्र० ॥ १०७॥ ॐ हौं चाखििश्चाय अर्घ ¦ १९॥ 
पारनासक्र निन जग सार है, पारिनासक भाव सु धार दहै। 
अप्र० ॥ १०८ ॥ ॐ हीं पारनामकजिनाय अर्घे ॥२० 
नाम शात मिन जग गाद्यो, शासतो सुख शिवपुर पायौ । 
अपर० ॥ १०९॥ ॐ हीं जञा्चतजिनाय अवं ।॥२१॥ 
सु निधिनाथ निधीश्वर है सदी, भविसुको दीनी सुखनिधि मी। 
अपर ° ॥ ११०॥ ॐ हीं निधीनाथाय अर्घं ॥२२॥ 
कोपिकार्य निनेश्च महान है, विष्णु सेवितपद श्रीमान ३ । 
अप्र० १ १११॥ ॐ हीं कोसिकाय अपरं ।॥२३॥ 
सु धर्मश महेश जिनेश्च है, सविन दिय वरवृषशुपदेश हे । 
अपर० ॥ ११२॥ ॐ हीं सधर्मेशखामिने अर्घं ॥२४ 
अथ एेरावतत धातुकरी जिन अदीत ये गाय । 
निन चरणांबुज पूजिय, पूरण अथं बनाप ॥ पूरण ॥ 


अथ जयपाला । 
पद्डी छन्द । 
जय सुर मेरु जिनेखरर है, जिन कृतपद पूज्य सुरेसुर है। 
धातुकी अप्र एेरायतकै, जिन तीत नमो पदमदहतके ॥ 
केटम जिनवर पद नमत हमी, सु प्रशस्त नमौ यन कणं दमी (धा 
निदेम हत मोहमहा भटवर, सु करुकर चरन नमं हरिहर ॥घा० 
यीद्धमान पद्‌ नमन्‌ करो, अमूतेन्द्र चरनयुग हिे धरो ॥धा० 
सख्या नदी निननाप्‌ ऊहा, करपाकृत पूरन काम्‌ सहा ।धा०॥ 
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इरितनाथ नाथ शिषनाथ मही, श्रीवाहु चरन सुर पूनि सही ।धा० 
भागदे जिननाम्‌ कदयौ गुरुने, पद मद्र नमो शषिवतिय परनो ॥धा० 
पविया तन चरण नमो तुम्दरे, सु षिषोरित जिनघर युण अगरे॥ धार 
जय ब्रह्मचारि जिननाम कल्लो,जय साकिक जिन षस कर्म दद्योधधथा० 
जयजय चासि जिन नाप महा, जय परिणाम शिवम रुहा ॥धा० 
-खाश्वत जिन नाम्‌ सुगार्थो, निधिनाथ परमं पद रायो ॥धा०॥ 
जय कोसिक पद युग नमन करौ, धर्म सदा समे हो तुमरौ। 
धातुकरौ अपर देगवतके, जिन तीत नम पद्‌ सद हनके ॥१३॥ 
परत्ता-दोहा । 
यह जयमार विज्चाल गुन, वरनी समर सुखदाय । 
धातुकी अप्र अतीत ये, रेरात्रत जिनराय ॥१४। 


अथ वतमान जिन पूजा । 


सुन्दरी छन्द । 
अथम्‌ साधित नाम सु चिन कदे, साधुताखिल काज सु जगम। 
अप्र धातुकी एेरावत भजौ, वसमान सु जिन बहुविधि यनो ॥ 
ॐ ही साथिताय अधै॥ १॥ 
सवामि जिनवर नाम यखानिये, त्रिजगसतरामी जिन परमानिये। 
अपर० ॥ ॐ हीं साषीजिनाथ अर्ध ॥ २॥ 
-नाम सिविमितद्रक मिनको कह, नमत सुर सुरपति जिन गुन रदो । 
अफए० ॥ ॐ ही रतरमिरतद्राय अघ ॥ २ ॥ 
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नापजिन आरद्‌ जिनेस््रो, कनक आनद जगजन दुख हरौ । 
अपर० ॥ ॐ हीं आर्नदजिनाय अं ॥ ४ ॥ 
युष्कोरफुलक जिन नाम्‌ हे, सदा प्रफुछित यख सुखधाम दै । 
अप्र० ॥ ॐ ही प्रोत्फुरज्िनाय अधे ॥ ५॥ 
यंडिकाख्य सुजिन जगत, सदधत्रिर भडित अघ खडनं । 
अपर० ॥ ॐ दी ुडिकाय अघे ॥ ६ ॥ 
अहत जिन जम नाम सु गायो, तह मदन गज दपं सु ध्यायो 
अप्र° ॥ ॐ हीं प्रहतनिनाय अपे ॥ ७ ॥> 
मदनिह सुनाम जिमेल है, यथाथ गुण सहित सु 5 
अपर० ॥ ॐ हीं मदनिहाय अपे | 21, 
नाम्‌ निन दबद्ि्रय रौर, प्रहसितानन निन जन मनर 
अपर० ॥ ॐ द्री दशद्ियाय अर्घ ॥ ९॥ 
चेद्र पाष जिनेश्वर सार दै, पू चदरबदन चति धार है। 
अपर० ॥ ॐ दीं चन्द्रपाीय अवै ।॥ १०॥ 
अञ्जवोध सुजिन जयतत है, मव्य बोधकरन सु महेत ह । 
अप्र० ॥ ॐ दीं अञजयोधाय अर्घ । ११॥ 
नाम जिनक्छम अव हरन रै, मन्थं बहुभ शिव-सुखकरन दै । 
अपा० ॥ ॐ हीं जिनच्हभाय अवं ॥ १२॥ 
जिन विभूतिक नाम सुदाबनौ, सदा नो हिर्देमे ध्यावनौ 
अपर० ॥ ॐ हीं षिभूतिजिनाय अवं ॥ १३॥ 
नाम हेप््रल जिन मायो, तन सुवरणे समान सुदाहयो 
अपर ° ॥ ॐ दी सुत्रणेजिनाय अप्रं ॥ १४॥ 


२३८ 1 श्री भदाई-द्वी१ पूजन विधान । 


भवत भविः +, = च ऋ $, ९ र, > $ र ६, ^, ९. च, ख, ष्दे- श्वे, ~अ. ऋत भो ^ सोधन चेयर ज्ज्य 


नाम जामुक्रो इषम अ्रखानियो, दमो दिश्च जश्च जग परमानियी। 
अपः० ॥ ॐ हीं ङुदरप्सभिनाय अध ॥ १५॥ 
श्रीनिबाप्र सु भ्रीहसिप्च है, त्रिजगपति जिनके सब दास ६ै। 
अप० ॥ ॐ द्री हरिासाय अवै । १६॥ 
नाम जिनप्रिय मित्र सु मार्‌ हे, जगत जीय पैवीक्रार दै। 
अपर० ॥ ॐ द्री प्रियमित्राय अवे ॥ १७॥ 
ह स्वधर्मै जिनेदयर नाम निन, सकल सुरनर्‌ पूजन चण ति्‌ । 
अपर० ॥ ॐ दी पृधर्मैनिनाय अष ॥ १८ ॥ 
नाम स्लम्रिप जग प्रगट रहे, पद यनो गिनजेमत निकट रै। 
अपर० ॥ ॐ दरीं रसनप्निधाय अव ॥ १९॥ 
नेदिनाथ जिनेशपर जानियो, सदा नदित युण फएमानियो । 
अपर० ॥ ॐ हीं नदिनाथाय अवै ॥ २०॥ 
नाम अश्षानीक सु टीकर रै, लमत तन जिनक्रो रमनीक ३ । 
अपएर० ॥ ॐ द्री अश्चानीकजिनाय्र अवर ॥२१॥ 
प्पनाथ्र मिनेखग जोर है, दप्ाम्र भवि दिविसोर्दै । 
अपर० ॥ ॐ हीं पवैनाधाय अर्य ॥ २२॥ 
पाश्चनाय सही भिननाम टै, जप तजन मनपूरन काप । 
अपर० ॥ ॐ ही पाश्चनाथाय अधर ॥ २२॥ 
चित्र हूय विचित्र गुना कर्‌, पूरपरषद्‌ नर खगपति सुर्‌ यषुर्‌। 
अपर० ॥ ॐ हं चिव्रहदयाय अ ॥ २४॥ 
सोररा~धातुकी गत निन जानि, अपर पगवतकरे विपे । 
पूजो चिन यण खानि, एरन अ बनाय ॥ पूणि ॥ 
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दोहा-अपर रेशावत धातुकी, गत॒ जिनकरर चोवीस। 

तिन पद बन्दों भावसों, पाप इरन जगदीक्च ॥ 

अथ जयमाल] 
पद्धडी छन्द । 
जय साधित मव मयहरण पीर, जिन स्वामि मवरोदधि सद्यो तीर। 
धातुकी अपर एेरावत जानि, गत नमो चरन युग जोरि पानि ॥ 
स्तमिरद्र खर्र सु पूज्य पाय, न शिवमारम भवि दिय बतताय धार 
जय पुष्पोन्पुरक जिननाम पाय,आनेद नाम जिन खद्‌ दाय।धा० 
जय भडित खंडित कामनीर, जय प्रहत निनेखर धरन धीर ।धा०॥ 
जय मदनाक्षक जिन नाम सार, दशषदिद्र सुगुन सोहे उदार । धा०॥ 
जय चर पारं जिन नाम जानि, जय उज्वल बोध गिरि कम भानि॥ 
जय्‌ जिनवष्ुष वष्टुम सु सै, िभूतिक जिनवर विभत्त गव ॥धा ०॥ 
जय जय कुङ्कष् जिननमो तोहि, घुवरन प्रम मवदधि तारि मोहि ॥ 
इरिवाम जिनेरवर नाम्‌ धार, प्रियभित्र सु जिवपुर किय विहार धा. 
सोधम धा दशषभेद मापि, प्रियरलन हमें निज करन रापि ।धा० 
जय नदित नदित युन जिनेष, जय अखानीक सु जगमहेश्च ॥धा० 
जय पे जिनेखर नमो पाठ, जिन चित्र हृदय परिर सुजाडे ॥धा०॥ 
जय पाश्मनाथ निन पास दैन, तिन नमे सदा पदकमल नेन । 
यातुक्री एेराघतं अपर जानि, गत नमो चरु जग जोरि एति ॥ 
धत्ता-सोग्डा 1 
यह जयमाल विश्चार, परनी निन चोवीसकी । 
नमौ चरन तिहुँ कार, अयररावरत धातुदी ॥ 
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अथ भावी जिन पजा । ~ 


भरी निनेन््ररषदु धु नाम हैः मव्य तन मन पून काम है । 
अपर धातुङ्धी एेराप्रत सदा, भोवि श्नि वसुध पूरो जुदा ॥ 
ॐ हीं श्री निनेन््रविदु अधे ॥ १॥ 
सौङभालिक नाम वखानियै, सु कोमल तन धग्न प्रमानिये । 
अषपर० ॥ ॐ हीं सोकृपांलजिनाय अपर ॥ २॥ 
नाम पृथ्यीपत तिन सरार है, श्षीरबणे कथित तन धार है। 
अपर० ॥ ॐ हीं एृथ्पीयतामिनाय अधे ॥ ३॥ 
नाम श्री इररस्न जनेश्च है, समचुरपस्थान मदेश्च रै। 
अप्र ० ॥ ॐ हं इलरस्नाय अघं | ४ ॥ 
तीथं श्रीधर नाम सु जानिये, तीथैपद करतार प्रमानियै। 
अपर० ॥ ॐ दीं प्रीधराय अष ॥ ५॥ 
वृरुण नाम जिनेश्वर सोमही, विषरिधि रक्षण लक्षित वन सदी); 
अपर० ॥ ॐ ही वरुणजिनाय अधं ॥ ६ ॥ 
नाम अभिनैदन जम्‌ सार है, तन सुध महा सुखकार है । 
अपर० ॥ ॐ हीं अभिर्नेदनाय अधं ॥ ७॥ 
सर्मनाथ नमत जग माथ है, मिन वचन किवमारग साथ हे । 
अपर० ॥ ॐ हीं सप्रनाथाय अधे ॥ ८ ॥ 
जाप सु दृष्टि निन जानिये, शुद्ध दि धरन परमानिय । 
अप० ॥ ॐ हीं सुद्रष्टिजिनाय अघे ! ९ ॥ 
पिष्टि निन मिन मद्वाराज वनाहयौ, सिष्टि करत जगन ज पु माहयो । 
अपर्‌० ॥ ॐ हीं दुटिजिनाप अव ॥ १०॥ 
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सुग्धान्यक निन नाम कद्यो महा, परम्‌ आनेद कारन पद्‌ खहा । 
अपर० ॥ ॐ दीं सुधास्यकजिनाय अष ॥११॥ 
भसत्‌ सुरभि करा दश्च दिशि भले, सोमचद्र यजत पद अघ गकै। 
अप्र० ॥ ॐ ही सोपचन्द्राय अवे ॥ १२ ॥ 
भूलि कैट पिगपमई धरा, कषेत्रचाथ सु नाम परौ खरा । 
अपर० ॥ ॐ ही कषेत्रनाथस्य अर्व ॥ १३ ) 
बरष्टि गघोदक युत सुर करी, हदंतिक जिन नाम कल्यो हरी। 
अपर० ॥ ॐ दीं घ्रुदंतिकृनिनाय अवे ॥१४॥ 
हेमपञ्च चरणं वल भुर रचे, वज जगत जिनेश्वर युन रवे । 
अपर० ॥ ॐ हीं जगतिजिनेखराय अवे ॥१५॥ 
सालि क्षे फरित जिन मति समै, यजो जिनहि सुगसुर पद नमै। 
अपर० ॥ ॐ दी नमो सिवेगाय अघ ॥ १६॥ 
गति समे मिन नम निषर मयो, नाम निर इत विधि हरि क्यो । 
अपर ० ॥ ॐ हीं निमरुजिनाय अ ॥ १७॥ 
सुतर अनेक छु अतिश्चष करि सदा, नाम इत पारस सुरपति दा! 
अपर० ॥ ॐ द्री कृतपारखखरयय अघे ॥ १८ ॥ 
अतुर बोष निदान यु जानिवै, बोध छाम सु जिन परमान्ि। 
| अषर० ॥ ॐ हीं बोधलामाय अधं ॥ १९ ॥ 
याहुनैद्‌ हा आमेदकर, जगत जन सदोपित ज्ञानधर । 
अपर० ॥ ॐ द्रीं बाहुनंदीजिनाय अरं ॥२०॥ 
दिष्ट निष्ट सुयेदक व्निषरो, दरि स्वाभि यु नाम महा प्से। 
अपए्र० 1 ॐ ट रसाभिने अध ॥ २१॥ 
१६ 
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कुकुमाभ जिनेश्वर सार हे, कैडमादिकके भरतार हे । 
अपर० ॥ ॐ दीं डंङूमामजिनाय अथ ॥२२॥ 
नाम जिन चिवेश् प्रमाण हे, वेक्षिताखिरु तत प्रधान है । 
अप्र्‌° ॥ ॐ हीं विवेकाय अधे ॥ २२ ॥ 
दोहा । 
ए भावी चउनीप्र जिन, धातुकी अपर चखानि । 
अचर मेरु उत्तर दिशा, एेरावत परमांनि ॥ पूरणाय ॥ 
अथ जयमाला । 
पद्धडी छन्द । 

जय जिन सीदु दुतिधर गुखदु, जय सुङ्कमारिक पूजत पृरंदु। 
धातुकी अपर भावी जिनेश, पदं वदो एेराधरत सु देश ॥ 
सृथ्भरीपत जिनवर नाम याय, लरसन विभूषित सदा काय ।धा०॥ 
जयर श्रीधर श्रीधर महान, जय सोमर्चद्र ति सोमत्रान "धा०॥ 
जय वरुण जिनेश्वर जगत श्र,जय अमि्नेदन जिन सुगुन परि ॥धा. 
जग सूर्वनाथ जिन सवै नाथ, जप दश्च सुजिन जम नमत माथ ॥धा० 
जय घुष्ट जिनेवर गुण गेभीर,जिन सुद्ध न्याय युणगृह सुषीर॥धा० 
जय सामचेद्र करुणानिधानः, कषेत्राधिनाथ जगम प्रधान ॥धा०॥ 
सुदं तिक जनवर जगविख्यात,जय जगत जिमेरषर जगत तात ॥षा. 
जय जपत मारि जग दयाङार,जय निभरु जन गुण करिउद्‌ार।॥धा. 
ऋन पाड चएन सेवत जगीक्च,जय बोध राम जिनवर मदीश ॥घा० 
जय बाहु नाम जम कपािधु, नय ष्टि सुकाटन कर्म कंड ॥घा० 
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जय कमकृपाम तन मकमा, बक्षु्च नमत शिर होत लाम्‌ । 
थातुकी अपर मावी जिने, पद भदौ एरावत सदहेश्च ॥ 
घत्ता-दोहा । 
अपर धातुकी द्वीपके, एेरावत जिन सार । 
भादी षद्‌ वेदन कगे, नसि नसि वारंवार ॥ 
इति भावं जिन पूजा | 
इत्ति धातुकी दीप अचरमेर पूजा संपूण । 


अय इह्वाकर्‌ प्रजा 
दोहा । 
इक्वाकार सु नामव, भूधरं भूषर सार। 
धाठुकी खड विषे युगम, युणम्‌ खड करतार ॥ 
दक्षिण उत्तर जानिये, जिन चेत्याङय दोयं । 
तिन प्रति आह्वानन करो, पूजो वमुकिध सोय ॥ 
2 हीं दक्षिण उत्तरदिशि इध््राकार जिनारुयनिनेस्य 
अत्रावतरावतर संबोषट्‌ इत्यादि पठनीयं । 


अथाष्टक । 


नचादि-राजा भाथरीकी । 
एनी नीप क्रीमेदधि स्थायके, यवि कंचन आरी भराय हो) 
चरण युगल जिनराजके, परक्षारत त्रा नसाय-ही ॥ 
गिर दृष्ाकार पुहाबनोधात को खड पुमेरके दकिणरत्तर जानिहो# 
भिर इषाकरार सुहादनो ॥ रेक 
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युग जिनेदिर जह परे, जिन पूजो सब सुखदानि हो ॥गिरि.॥ 
ॐ हीं धातुकीखंड दक्षिण उत्तर जिनघुगालयजिनेभ्यो जले) 

चान चदन पाचना, तमे कदी नंदन मारि हये । 

दह निक्रदन कारने, जिन पूजो गुण निरधारि हो ॥गिरि०्ातु 
ॐ दह चदन । 

चैदुर षर सुगेध ठे, बहु उञ्जल नीर पारि दो । 

चद्‌ किरण सम सोहन, रय पूजहु जिन जयकार हो ॥गिरि०॥ 
ॐ ह अक्षते । 

कनक रजतमय ठे मुम, कर संपुट करि सारडहो। 

च्वएण निकट जिनराज भवि, भक्ति सहित अधार हो ।भगिर०॥ 
ॐ हीं पुष्पं । 

धायस सरस बनायके, जके देखत हिय हुरुसाय हो । 

शृत पूरित पकषान रै, जिन पूजत क्षुधा नाय हो ।भिरि० 
ॐ द्रीं नेवेच । 

दीप रतनमरय स्थायके, करि कंचन थार भराय हो। 

आरति जिनपदपंकजकी करि, सोद तिमिर नसाय हयो ॥गिरि०॥ 
ॐ द्री दीपं । 

अम्र सुरव इरायची) ठे चंदन चूरन चारू ही। 

व्वरण निक्रट महाराजके, भवि खेशहु अगनि मक्चार हो ॥भिरि०॥ 
ॐ द्वी धूपं | 

जाम निन्र नारम्‌ ठे, बादाम सदा एर सवदो। 
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दरण कमल जिन पूजे, तुम तुरत सुतफल रेव हो ॥दिरि०४ 
ॐ ही फल । 
चारि आदि बसु द्रव्य छे, दिम थार बीच अवधार ही । 
चर चरणन जिनराजके, भवि पूज अघ श्यकार हो ॥ 
भिरि इ्वाकार हहाषनौ० ॥ 
अचष्ट छन्द । 
छम पंचक्व्याणक विभूषित, इर पूजित चरण यै । 
प्रस्फुरित पचम दोध लोकरि तरय उद्धरन ये ॥ 
च सुकृति गति कन स्वामी, च पद्‌ प्रापति भये । 
ते होहु मवि जीवन सदा, दुखहरन जिन चरणन नये ¢ 





द्र्या्च बाद । 


इति धातुकी खड द्वितीय मेर पुजा । 





अथ एष्कटट्रीप पजा । 
छन्द अड | 

पुष्करा षर दीप मेर युग जहं परे । 

योजन सहस चोरासीके उन्नत खरे ॥ 
नामदत्त वसु इलमिरि दादश जानिये । 

वषु युभ सरिता पू अपर प्रमानिये ॥ 
नह निनचारण युनित्रर विहरत है सदा । 

तिन आह्वानन करो भिविष करिके खदा ॥९२॥४ 
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ॐ दरीं पुष्करदरीष सवै शोभा सहित तत्र जिनाय जिन- 
शनिराज सर्वा्नागच्छागच्छ सेवोषट्‌ सन्निधीकरण । 


अथाष्टक । 


( चार-शंतिनाथञरुके पाय, सुक्रारण प्रनत हो इस चास्मि ) 


कंचन चारी सुग्गंगाको शीतन्छ जक भरि धारो । 

भरी जिन चरण प्रक्षालो प्रानी, रोग नरिषा निखारो॥ 
सुकारण पूजत हो ॥ 

श्री पुष्करराद्धं षर दीप सु तारण तरण यजौ। 

अह मेरु युगम गत आदि सकर जिन चरण यनो ॥ 
ॐ द्रीं पुष्कराद्धे द्वीपगत स्प जिनालयनिनघुनिभ्यो 

१) जल ॥ ६३ ॥ 

कचन चदन दाह निकंदन, श्ोतल नल सम मारौ । 

सो ठक जिनपद्‌ युग पूनौ, दाह दुरित सव टगे ॥ 
सुकारण पूजत हो, श्री पृष्कराद° ॥ ६४ ॥ 

ॐ हीं चदन ॥ 

चहु गुण डित साङि अरखडित, निरमर नीर पारो । 

सो लेके जिन चरण यजौ, भवि अक्षि मग पग धारौ ॥ 
खकरारण० ॥ ६५ ॥ ॐ ही अक्षतं । 

कनके सुम सुरतरुकै नीके, पंच वरन पुनि ल्यावो । 

अङ्गिन शजित द्रुग मन रंजित ठे जिन चरन चदव ॥ 
सुकारण० ॥ ६६ ॥ ॐ द्री पृषं । 
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मूजा फेनी पुरी सुहारी, वाष्र भारी नीकरौ 
चहु विध अरु पकवान बनाप्रौ, तुरत गरक प्रको ॥ 
सुक्रारण पूजत हो ° ॥ ६७ ॥ ॐ हीं नेवेच । 
कनके थार भरी दीप रतनमय, जगमग जोति उजागी । 
आरति कर जिन चरण कमली, मोह महातम टखारी ॥ 
सुकारण पूजत हो, श्री पुष्कराद्धे° ॥६८॥ ॐ हीं दीपं । 
कृभ्ागर घर धूप दांगी, पावक सभी खधो। 
श्री जिनजीके चरणसु आगे, कमे जरे खयमेवो ॥ 
सुकारण पूजत हो, श्री पुष्कराद्धे° ॥ ६९ ॥ 
ॐ दवीं धूपं । 
फर फ़ उत्कृष्ट सरस ठे, जिनपद अगि धारौ । 
तोरि सकर ससार जारको, शिवपुर वार निहाये ॥ 
सकारण पूजत हो, श्री पृष्कराद्रं° ॥ ७० ॥ 
ॐ हीं फर । 
जरु चदन अक्षत प्रष्ठ चरु, दीप धप फर स्थावो । 
अग्रे वनाय श्री जिन पूजे, शिवपुर चिर जीवे ॥ 
सुकरारण पूजत हो, श्रीपुष्कराद्ध दर दीप्र सुतारणतरण भजौ। 
जह मेरु जुगमगत आदि, सकलं जिनचरण भजौ ॥ 
ॐ द्वी पुष्करद्धदीप जनार्यनिनिभ्यो अ । 
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अथ पुष्कराङ दीप पव॑त मे पजा । 
सुन्दरी छन्द । 
दष विदैह्‌ परापर जानियि, मरत एेराव्रत परमान । 
तुरीय मेरु चतुरदिक्षि मिन भजौ, हयपनहुष पांड्कवन निन यजो ॥ 
ॐ हीं पुष्करादधं पूर भेर पांडुक चतुः लोपि भित- 
वन सदित पूरय अप्रषिदेह भरत ेगवत निनेभ्यो अ | 
तुरी मेष षु पांडक बन धि, निन जिनालय चहुदिशि श्त लि ॥ 
तिन चरण पूजो तन मन सधकै, जरु फलादिकं अपे अनायक । 
ॐ हीं पुष्करा चतुथ मेरु पाडः षन चतुर्दशि चतु- 
सवैत्यालयजिनेभ्यो अप ॥ ७३ ॥ 
तरीय मेरु सु वन सोषनस है, तदं निनारय चहु शोमा र्मे। 
प्र्‌ अपर दक्विण उत्तर भे, जत जिनपद्‌ वसुषिधि अध दरे ॥ 
ॐ ही चतुथे भदर मेरु सोमनस वन चतुर्दश चतुर्चे- 
त्याङयजिनेभ्यो अधं ॥ ७४ ॥ 
तुरीय भेरु पपन घरं बर मही, नाम नंदन वन जाको सदी । 
तहां जिनाटय चहु दिश राजते, यजत जिनपद सब दुख माजदे॥ 
ॐ हीं नंदनवन चतुश्चैस्यारयजिनेम्यो अपरे ॥ ७५ ॥ 
भद्रसास सु भूप सार रै, बन चतुरदिक्षि जिन ग्रह चार 
जल फलादि ख पूजा करौ, जिन चरणयुग निज हियमें धरो ॥ 
ॐ दवीं मद्रश्ारवनचतुख्चैत्यारयजिनेभ्यो अरे ७६४. 
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हरय मेर मतंग रदन धिये, चास्चित्याे जिनश्चुत ङि ! 
शुद्ध मन चचन्‌ त्रिय हूभिये, रे जलादिक पसुविष धूजिये 

ॐ ही तुरीयमेरु गजद॑त चारि विदिशचनविषि तत्र जिना- 
रय जिनेभ्यो अधे ॥ ७७ ॥ 


अथ डुरु पूजा । 
अडिद्ट | 
लबू-धातुकीवत तरर युग ॒राजदी, 
दक्षिण उत्तर गत सो भाव हु छाजी | 
पुष्कर नाम्‌ जिनार्य युग जह सोहए, 
यजो चरण निनराज दशे मनमोहषए्‌ # 
ॐ दवीं पुष्कर्टीप चहुथेमेरु ुस्धर्च युग भिनादयनिनेम्यो 
अध ॥ ७८ ॥ 
तुरीय मेरु मंदिर निषधाचकू जानिये, 
छट सुनव जिन गेह तहां प्रमानियै। 
पूजत जिनपद सुर्‌ विदाधर आपकर, 
हम हं तिन पूजे वशु द्रष्य चदय ॥ 
ॐ द्री पुष्कराद्ध द्वीप मेदिरमेरु सम्बन्धी निपिधाचर 
नकहटानिनारयजिनेभ्परो अघ ॥ ७९ ॥ 
निष्प नीर शिच मोगभ्म उक्छृए ३, 
भोग क्रत जहां आरन जनमन श्च्छरै । 
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तह चारण जनि करम ज्ञुग पजन कीनिये, 
जलफरादि करि वमुविध अर्थ सु दीनि ॥ 
ॐ दीं पुष्करद्वीप म॑दिरमेरु सम्बन्धी निषध नीह बीच, 
उत्तम मोगमूमि तत्र चारण युनिभ्यो अरध॑॥८०॥ 
तरीय मेरु निपधाचल उपर सार $, 
नाम तिं द्रह चिच कमरसु डर है। 
तह धरतिदेधी गृह जिनम॑दिर राजईै, 
पूजे चरण सु जिन प्रतिमा अष भाजही ॥ 
ॐ हं निषिधाचलोपरि तिल द्रह बीच कमल मध्य 
छतिदेवी अह जिनेन्दरम्यो अर्ध ॥ ८१॥ 
तासु तिगे द्रह सैँयुम सरिता वदी, 
कृष्णकरांता सीता नाम छु. है सदी। 
तिनतटषाघी देषसेव जिनकी कर, 
तिन ग्रह जिन प्रतिमा विम पूज पद्‌ शिव वरे ॥ 
ॐ हीं तिग॑छ द्रह गत सु सीता कृष्णकतिातट 
जिनालयनिनेभ्पो अधं ॥ <८२॥ 
तुरीय भेर दक्षि हिमवान महान ई 
कुरुगिरि जाको नामु सव सुखथान है । 
रूट सुवघु न्सि उपर सदर देखिये, 
तह जिन भवन यजै निन पुण्य विशेखिये ॥ 
ॐ हीं तुरीयमेरु दक्षिण महादिमबनोपरि अषटङ्ट जिना- 
यलजिनेभ्यो अर्घं ॥ ८३ ॥ 
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निषथ महाहिमवन विच मध्यम भोगम 
तह चारण सुनि यजो चरन युग फुनिखम । 
जल एल अपरे बनाय्‌ लयाय द्रभिं सारलू 
नाचौ माव बजायसु दे दै तारञ्‌॥ 
ॐ द्रीं पुष्करादधे पूरव मेरु दक्षिण दिशि निशि महा- 
हिमवत वीच भोगभूमि मतचारण मुनिभ्यो अघ ॥ ८४॥ 
महाहिमवाय्‌ शिशठरि महापञ्च द्रह भरो 
तासौ युग सरिा निकसी जर निरमलो । 
नाम हरिति रोहिह सागर विच जे मिरी, 
तिन तट पूजो भिनग्रह जिन प्रतिमा भली 1 
ॐ ही महाहिमवान्‌ शिखिरमत महापड्द्रहसो निकसी- 
नदी दोय नामदरितसोदित तट जिनारूय जिनेभ्यो अं ॥< पः 
महादिमवन महापद्म द्रह विच सार है, 
वारिज मध्य ही अह जह युखकार हे | 
तहां जिन मदिर जिन प्रातमा पद पजय, 
जल फ़ल अर्ष बनाय सु हरपि हजिये ॥ 
ॐ हीं महाहिमवान्‌ महापदरह मध्यकमरबीच दी देवीः 
ग्रह तत्र जिनाय जिनेभ्या अपे ॥ ८६ ॥ 
दिमव्रत प्ररत कूट सु नव युत जानियं । 
~ तहं निनमंदिर एक एकं परमान ॥ 
सुर ग्रह वसुक्टसु सिद्वायतन शफ है । 
तिनहमे भिन पूनौ धरि सु विवेक है ॥ 
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ॐ ह हिमवरोपरिनवक्ट जिनारुयञजिनेभ्यो अवै ॥ ८७॥ 
पर हिमवत प॑त प्च द्रह है सही। 
मध्य पद्ध्री देवी ग्रह जानौं तदी॥ 
तहं जिन मदिर जिन प्रतिमापद पूजते । 
जर एर अर्ध घनाय सु सुरपति हजते ॥ 
ॐ हीं हमवतोप्रवतपरि प्चदरहमध्य पड बीच ब्रीदेवीग्रद 
जिनालयजिमेभ्यो अध ॥ ८८ ॥ । 
सदाहिमवन हिपरत विच कत्र षु जानिये, 
नाम जाघु हिप सदा परमान । 
सोगभ्रूमि सु जघन्य तहां चारण यनी 
प्‌जौ पद्‌ विहरत जिनधर घसुविध करि गुनी ॥ 
ॐ ही महाहिमयत वीच हसिषैधेत्र जघन्य भोगम 
तत्र विहरमान चारणमरनि जिनारयभिनेभ्यो अध ॥ ८९ ॥ 
हिमवत वत षद द्रहतं जो चली । 
भगा तध रोहित त्रय सरिता भरी ॥ 
तिन तयारी देष सेव जिनवर करं । 
तिन अह जिन प्रति पूजत सब्र पातिकं हरे ॥ 
ॐ हीं हिमवतसखतोपरि प्दरहसे निकसी गैगापिधु 
-सोहिततट जिनाल्याजनेभ्यो अघ ॥ ९० ॥ 
टदा 1 
पुष्कर मदिर मेके, दक्षिणत जिन ग्रह । 
तिन पद्‌ पूजौ मावस, उर धर परम सनेद ॥ पूर्णं ॥ 
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[भ्व 
अथ उत्तर दिशि पजा | 
सुन्दरी छन्द । 
पुच्छरारध पूरब मेरु जिस, नीर परवत उत्तर है सु दिङ्न। 
धातुङी तै दुन परो सही, शूर उच्च सुयोजन जिन कहीं ॥ 
ॐ ही पुष्कराद्धं चतुथमेर नीरुगिरि धातृक्की नीरं 
दविगुणधुलोच उयावहयनवकरूटजिनारुयभिनेम्यो अघं ॥९२॥ 
निषिद्ध नीर सु भिच जानो सही, मोगषुमि उत्कृष्ट सुगुरु कदी । 
निषिद्ध त्रु मुनि चारण तहां, पृजिये पद करि उत्त महा ॥ 
ॐ हीं निषि नीर बिच उत्तम भागभूपि तच्चरण 
मुनिभ्यो अ ॥ ९३ ॥ 
नीर पमेत छपरि केषरि द्वह धि, ङम बीच के सुरी। 
चाम कीरतिदेवीके सु ग्रह, जिन मिनाङय पूजो चरण एह ॥ 
ॐ हीं नीरपतरतोपरि केक्षरि द्रई कमर बीच कीरतैवीः 
अह निनारुयमिनेम्यो अघे ॥ ९४ ॥ 
केशरी द्रहसेती युग सरिता निकी, आपुसमे कर्कि सु हित मिरी 
साग्र बिच दो सुहृद्‌, तसु पिन मत जिन यजौ सुखद ॥ 
ॐ ही नीङाचरुकेशवरीद्रह निगत नारी सीतोदा नदी 
पूर्वापर समुद्र मापिनीतट भिनाख्यभितेम्यो अमै ॥ ९५ ॥ 
सकरष्णिरि वषु कूट सुदहावनों, येरु मेदिर उक्त पायनं । 
तहां निनारुय भिनपरत्तिमा यञ, अगे बधिधि थार विं सनो ॥ 
ॐ द्वी सकपपर्वतोपरि अष्टङूटजिनारुयजिनेभ्यो अधे ॥९६॥ 
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नीर सु सु वीच प्रमानिये, मोगमूमि सु मध्यम जानिये। 
तहां घु चारण सुनिपद एजे, अथ कर मूर शिष९ख भूनिये॥ 
ॐ हीं नीरसकप पथ्यम्‌ मोगमूमि तत्र चारणमुनिभ्यो 
अध ॥ ९७ ॥ 
र्कम परैत उपर मध्य द्रह, पुंडरीक कमल पिच जानि ग्रह । 
ुद्धिदेवीक तहं {मिन मन, पूजिये वषुविधि करि गुण स्तवन ॥ 
ॐ दवीं स्कपपघंतोपरि {डरखिद्रहमध्य बुद्रदेवीग्रह जिना- 
कयजिनेभ्या अघं ॥ ९८ ॥ 
पडरीक सुद्रह सरिता युगमनिकरि, चारी च जिनको अग्‌। 
स्वणेकरूला नरक्रंता तथा, तहां निनाटय जिन पूजो जथा ॥ 
ॐ हं स्वपपवतापरि एडरिकि प्रह निशत सुरङ्कला नर- 
कान्ता नदीतट जिनाख्यचिनेभ्यो अध ॥ ९९ ॥ 
तरीय मेरु उत्तर दिकषमे परौ, नाम शिखर कूलाचर मधर । 
बूट एकादश्च युत सोरध, तहां घु जिन प्रति पूजत अघ नमै॥ 
ॐ ह्री तुरीय मरू उत्तर शिखिर इराचरु एक्राद षट 
जिनालयजिनेभ्यो अग्रे ॥ १०० ॥ | 
शिखिर परैत उपर दे मही, प्डगीक सद्द्रहं जिन दी । 
कपर वीच रक्ष्मीदेवी सुग्रह, अग्र छ जनध्रति पूजो सु तह # 
ॐ द्वी मेदरमेर्‌ उत्तर शिखि कुलाचलापरिं महापद्म 
म~य कमरवीच लक्ष्मीदवीग्रह तत्र जिनायलिनेभ्यो अग ॥१॥ 
अश छन्द । 


पुंडरीक मह्रदसे निक्सी, तरय नदी जाग्र भिलो, 


# 
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सागरम न आई फिर कदी, सुप्य कूल रक्तारक्तोदा नाम है ॥ 
ताप ङक जिन प्रति पूर सुखधाम है ॥ 
ॐ ही शिखिरपवेतोपरि महापढ द्रहसे निकसी सुप्यक्रला 
न्त रक्तोद तट जिनाटयजिनेभ्यो अधे ॥ २॥ 
सूकभ शिखर षिच, मोमभूमि सु जघन्य हे । 
दान दैय नर मोगतत भोग, सु धन्यहैं॥ 
चारण मुनि तह विहरत, जिनपद अरचिये । 
अग बना गाय गुण, तन सन प्रचिये ॥ 
ॐ हरीं सकमक्जिखर मध्य जघन्य भोमसरमिगत चास्य 
युनिभ्यो अपे ॥३॥ 
पुष्कराद्धै परमेरु दक्षिण दिन्च रान्दी। 
भारतक्षेर घु नाम अधिक छत्ि छाजही ॥ 
मध्य जाय विजयारथ परवत सार है। 
कूट सुन जिन करम वषु नार-है॥ 
ॐ हीं पुष्कराद्धे पूतैमेर दक्षिण भार्तमत विजया नवक्ूट 
जिनारयनिमेभ्यो अधं ॥४॥ 
भिजयाथे युगं भरणि दोत्तर शतपुरी । 
वसै जहां व्रि्याधर क्रीडति सुबरसुरी ॥ 
तह जिनमन्दिर सार, घु जिन पूजो सदी । 
अधं घनाय गाय गुण गरु गोतम कटी ॥ 
ॐ हीं पुष्कराधे पूरषंमेरु दक्षिणविजयाद युग्रणी दशोच्र 
शतेनगर जिनार्यम्निभ्यो अधे ॥ ५॥ 
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पष्कराद्धं पूरय मदिरं मनमहद्‌ ! 
दक्षिण रशव्रत विजयाद्रै सोहए ॥ 
छट सु नव जिनगह यजो जिन आक्रवी । 
जि फर पावो स्वग युक्ति सुख प्राश्चती ॥ 
ॐ द्र तुरीयमरु उत्तर परावत विजया नवक्रटे जिनाटक् 
निन दशोत्तरशतनगर अिनालयमिनेभ्यो अवं ॥ ६ ॥ 
तुरीयमेह एेरावत प्रिजयाग्ध पि] 
नगर दशोत्तरे शत जिनमेदिर सृत किप ॥ 
तद मिनगाज चरनयुम पूत भावों । 
चसुविध अव बनाय शुद्र मन चात्र ॥ 
ॐ ही तुगियमेर उत्तर पेगवत परिजयाद् दशात्तरछद 
नगर जिनालयजिनेभ्या अथ॑ ॥ ७॥ 
भृतः-दःदा | 
पुष्कराय फर भरुक, दश्चिण उत्तर मार | 
नदी शैल द्रह जिन यनो, वधु द्र्य अपार्‌ ॥ 
ॐ हि पृण ॥८॥ 
अध जवपाछ 
अटि चन्द 
ले केवट दिनकर्‌ मोह तिमिर हग 
सत्य कमर परकामन भामन जमधरर ) 
चिन्मय सुन्दर विनत पुर॑दर पद्‌ मदाः 
जलं दत धरुक्रतनमें मवि सूदा प 
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पद्रडा न्द्र्‌ 1 
" जे महाधाति विधि भिवन चक्र कृत नाच स्रपद पूय शक्र। 
भिरि सिद्कूट द्रह चेत्यगेह, मिनविभ्ब नमो पद कमर तेह ॥ 
जय चिदानेदमय सुधापान, किय चरन नमो हिय धरो ध्यान ॥भि० ` 
छर नर मुनिगण नित करत सेष, रक्षण रमु चततयु खदित एभि. 
जप निरावाध वजास्तिकाय;, निरभंग अग शोभे ऽहाय ॥गिरि०॥ 
जय सदा कोटिरतर थुति धरत, वपु प्रातिहवे शामा रसत । भि? 
विष हरर वैदि पाद, चृपगण मविजन मन करत पाद ।गिरि° 
जय पुष्य शत्र तेचरनक्षीर, जय प्राणिवातत बजित सुश्ीठ ॥भि° 
जय घुरग सुकतिषद दान दक्‌, युम ध्यान रीन नाक्षाग्र अक्षु ॥भि° 
द्रसञन अनैत फुनि ज्ञानवैत, पह शमे वीये जिनको न अन्त ॥गिरि० 
पे गुन रतनजतुके रँ भण्डार, जधरन्ते बरतो जगमक्चार्‌ । 
गिरि सिद््ट द्र चेस्यगेह जनावभ्ब नमो पद कमल तेद ॥ 
घत्ता-दोद् । 

वषु द्रव्य करं भिनर्चिम्ब पृनौ, मन वचन तन चाघसँ । 
, नर सुरगके सुख भोगिकरि, फिरि युकतिपुर घर जा षसो ॥ 

जके एुफरु करि तीर्थकर हरि, प्रयुख पदवी पश्ये | 

ते होहु तुमको सदा जेयवन्ते, सु मिन गुण गाधये ॥ 


इव्याशीर्वादःः। 
इति पुष्करा मेदिरमेर उखर दक्षिण पूजा सेपूणम । 
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अय पत पान्नप क्दहू पूजा, 
थ ए (~ ^~. 
तत्र प्रथम पव विदेहं पूजा । 
सोरठा । 
पुष्कराद्धे परमे मदर, पै विदेहे । 
षोडश शषेतरकेर तिन, भिन थापन हम करे ॥ 

ॐ हीं पुष्कराथे पूवं मंदरमेरु पूषषिदेह पद्मादि षोडर्त्र 
षट्‌खण्ड मैडित तीर्थकर चक्रव््यादिक पिहरमान निनात्राचतर- 
चतर सवोषट्‌ । अत्र तिष्ट तिष्ठ ठः डः, मम सन्निहितो भ्र मब 
वषट्‌ सन्निधीकरण । 

अथाष्टक । 


चाल-प्रनौ चरण सु पारषनाथक्रे | 


सुर भेगाजलक नि्मैरु स्थाय, रतन जित शृङ्गार भराय । 

जोरि ज्मपानि पूजो चरण, भिनेश्वर जानि॥ 

पुष्कराद्धै पर पेरु विदेह, चन्द्रबाहु नेगम नेः । 

जोरि ज्ञगपानि चरण जिनेश्वर जानि ॥ 

चन्द्रबाहु जगम येह, पुष्कराद्धे षर मेह विदेह । -, 
चेद्रबाह यजंगम जेह ॥ 

ॐ ह पुष्करा पूरव मेरु चैद्रगाहु युनेगम जुग तीथकर 
विहरमान जिनेभ्यो जर ॥ ११॥ ` 
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चदन धिति कपूर भिका, केशर अर सुगेष धर्‌ व्याय । 
जोरि जुग० ॥ पूष्करा० ॥ 
ॐ हीं पुष्कराद्ध पूरव मेरु युम जिनेभ्यो सुगन्धं ॥१२॥ 
अगर सुभध इट करि शालि, ठे भवि निमेर जर परछाकि । 
जोरि, पुष्कराद° ॥ १३ ॥ ॐ हीं अक्षतं । 
केतुकरि चपक्र अर सुभ, कूट करि सार । 
रे भवि निर जल प्छठार ॥ 
जोरि ुष्फराद्ध० ॥ १४ ॥ ॐ दरीं पुप्प । 
मोदक गुञ्चा सरस बनाय, असरत पिडसम थार भराय । 
जोरि, पृष्कराद्ध° ॥ १५॥ ॐ ही नैवे । 
कचन दीप रतनमय सार, गो धृत चौगुख वाती वारि ! 
जोरि, पृष्कराद्ध० ॥ १६ ॥ ॐ ही दीपै । 
कृश्चागर कपर भिराय, चदन दशविध धूप बनाय । 
नोरि, पुष्करे ° ॥ १७ ॥ ॐ हीं घूं । 
दाख दुरे ओर बादाम, ग सुपारी फर अभिराम । ` 
जोरि, एएष्कराद्व° ॥ १८ ॥ ॐ हीं फं = 
जर फल आदि द्रवि वषु धारि, अगे अग्र जिनचरण उतारि। 
जोरि जुग पानि, पूजो चरण जिनेश्वर जानि ॥ 
पुष्करा पर मेरु विदेह, चन्द्रवाहु शुजैगम चेद्‌ ॥ १९ ॥ 
ॐ हां अथै । 
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अथ प्रत्येक पूना। 
सुन्दरो छन्द 
पुष्कराद्धे पूरव जानियै, तुरीय मंदर बखान्ि 1 
ताशृषर दिशि जानि षिदेहवर, है सो षोड जिन प्रजो सु धर॥ 
ॐ दी पुष्कराद्धे पूरव मेर पूरयविदेह पदि पोडशधेत् 
शटखण्डमण्डित तीथे चक्ररत्यादिक बिहान श्री जिनालय- 
निनैभ्यो अर्धं । 
दु विजयारथ षोडश्च रे, कूट नगरी युत सुरपुर हसै । 
तइ जिनारुय जिन पूजा करो, अथै घसु तरिधि कर भवदुख हरौ ॥ 
ॐ रहीं पृष्कराद्धे पूरव मरु पूरयविदेह षोड पिजयारथः 
कट ॥ २४४-१७६० ॥ तत्र जिनारयजिमेभ्यो अवै | 
तहु वस राजत बक्षारगिरि, लसत जिन ऊपर नव नव िखर। 
, तहं जिनारय जिनप्रतिमा यजो, अपे बसुविधि थार षि सजो ॥ 
ॐ दीं वषु वृक्षारगिरि नव नव कूट द्विसप्तति जिनाटय- 
जनेभ्यो अधं ॥ २२॥ 
चदं विभेमा नदी सु जानिये, षट्‌ हिगुण सख्या प्रमानिये 
शिन पुलिनगत जिनग्रह पूजिय, द्ध मनवचतन त्रय हुभ्यि ॥ 
ॐ हीं दादश्न विर्भेमा नदीतर जिनाटयजिनेभ्यो अघे ॥ २३ 
अथं जयमाल 
अड छन्द । 
स केवरु दिनकर बर मोह तिभिर हरं ।. 
ल्य कपर प्रकाशन भासन जग धरं ॥ 
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चित्पय युन्दर विनत पुर्थर पद सदा । 
नेभे छत सुरत नमै भवि सर्वदा ॥ 
डी छद | 
भ महाघाहि विधि वि्रन चक्र, कृत नाश सफलपर पृञ्य कका 
गिर सिद्धङकट द्र चेस्यगेह, जिनर्थिव नमों पद्‌ कमल देह ॥ 
जय चिदानैदमय ९धापान, किय चरण नो हिय धसे ध्वान॥ पिर 
सुरनरमुनिगण नित करत सेतर, लक्षणत्रमु चदतयुपहित शव ।ज्ि° 
जय निराबाध वजास्थिकाय, निरभग अंग शोभे सुभायं । गिर 
जय सदा कोटि रवि यति घरंत, सु प्रातिहाये क्ोभा लसत ॥भि- 
विमर हलधर वंदि पाद्‌, चृपगण सविजन मन करत याद्‌ ॥गि० 
जय पुष्यकषत्र सेचरन शीर, जय प्राणिप्रात बात सु शीट (गि 
जय सुरग भ्ुकतिपद दानदक्ष) शुम ध्यान रीन नासाग्र अक्ष्‌ ॥ भि. 
द्र्न अनैत फुनि ज्ञानधत. मदशषमं वीय जिनको न अंत ।भि० 
चपर गुण रतननुक्रे ह भण्डार, जवन्ते वरतो जगम्वार 
एर सिद्भहट द्रई चेस्यगेह, जिनथिब नमो पद्‌ कपर वेह ॥ 
धत्ता-दोहा 1 
जे जिनग्र द्रह शत्र भिरि, नदी तटादिक जांनि। 
तिन धिच जिन प्रतिमा चरन, नमो जोरि च॒गपांनि ॥ 
अड छन्द 1 
पुष्ङराद्भ पूर षिदेह पूरव पिष, 
पोडश्च क्षेत्र विदेह जैन श्षास्तर विप। 
दां जिनकी जषपार सुमाषी गायके, 
सुने मव्य दे कान सु मन इरपायकै ॥ 
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गाता छन्द । 
वसुद्रवय करि जिन्त पूजो, मन वचन तन चापरसों । 
नर सुग्गके सुख भोय करि, फिरि युकतिपुर घर जावसो ॥ 
जाके सुफरु करि तीथं का हरि, प्रषु पदवी पश्च । 
ते रोह तुमको सदा, जयतते सु जिन गुन गद्ये ॥ 
दरथायीर्वादः । 
इनि पुष्करा पूरव मर विदे पूजा । 


[ (दिः क 
अथ पिम विदेह पूजा ¦ 
अड छद । 
पुष्कराद्धं पर मेरु अप्र दिशिमें महा, 
पोडक् क्षेत्र पिदेह जानि भिनवर्‌ तहां । 
दश्यर नेमीदपर जिन नाम चखान्यि, 
तिन आहानन करो पूज जिन डानिये ॥ 
ॐ ही पुष्करद्धे ज्रतिष्रतिष्टटःटः) ॐण्डींञत्र मम्‌ 
सनिहितो भत्र भव वषट्‌ सनिधीकरणं 1 
अथाष्टक । 
न्वा वीर्‌ जिनदकी 1 
क्षीरोदधि जरु द्यायक्तेनी, त्वन क्ारी भराय । 
श्री जिनचरण श्रक्षाल्ििजी; रोम तर्षा न रहाय॥ 
अभिकसन श्री जिनवर घखदाय) पुष्करादधै पर मेरकेजी। 
अपर विदेह घु जानि, नेमी ईखर युग जिनचरनजी ॥ 
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सेभो परम सुजानि मविक जन, श्रीजिनवर गुण खानि॥ 
भविकजन० ॥ 
ॐ पुष्कराद्धपर मेरु पश्चिमविदेह सुर नेमीदवरनिनेभ्यो जङं। 
वामन चदन यामनो जी, अर धनसार मिराय। 
श्री जिनपद युग पूते जी; दाह दुर मिट जाय ॥ 
भविकि० ॥ पुष्कर० ॥ २८ ॥ ॐ दीं चदनं | 
ठेद इुषुम शरि किरण सम जी, तंदुर विमु पखारि । 
जिन.आभे वर्‌ पूजते जी, अक्षय मग परग धार ॥ 
भविकृ० ॥ पृष्कर० ॥ २९ ॥ ॐ हीं अक्षतं । 
कुषम करयतरूके भले जी, देम रजतमय स्याय । 
श्री जिन चरण चहाश्ये जी, काम्ाण सु नसाय ॥ 
भविक० ॥ पृष्कर० ॥ ३० ॥ ॐ ही पुषं । 
मिश्रो पायस घी मिरे जी, कंचन थार भगय। 
बहु पकवान बनायके जी, श्री जिन चुरण चहाय ॥ 
भवरिक० ॥ पुष्कर० ॥ ३१ ॥ ॐ हीं नवे । 
तिमिर हरण जगमग तजे जी, जिनकी नोति अद्‌ । 
दीप रतनमय स्यायके नी, पूजो चरण जिनन्द ॥ 
भविक० ॥ पुष्कर० ॥ ३२॥ ॐ हीं दीपं | 
अग्र कपुर सुगन्ध दशो पिधि, धूप दहन भिच खेप । 
पाप धूम सव उडच्रेजी, श्री जिन पूजा करेय ॥ 
भविक० ॥ पुष्क° ॥ ३२ ॥ ॐ दं ध्यं । 
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श्रीक भारी छायची, भादाम हहारे खेड । 
पिस्ता किममिस दाखल जी) भ्रीजिन पूज करेय॥ 
मविक० ॥ पुष्कर ० ॥ ३४ ॥ ॐ हीं फं । 
जल एरु अधे वनायकै जी, नाचो गाय बजाय । 
मन वच काथ रगायके जी, पूजो श्री जिनराय ॥भवक्ष०॥ 
पुष्कराद्धे पर मेस्के जी, उपर विदेह सु जानि। 
मेमीरयर युग जिन चण री, सो परम सुजानि ॥ 
मषिक्रजन श्री जिनवर गुण खानी ॥ ॐ दीं अं । 
सीतोदा दक्षिण उत्तर तट जानिये, 
पए्चादिक षोडश रिह परमानये। 
तीर्थकर चक्रादिक करि भोगत सदा, 
जिन पद्‌ पूजी जिन रे जिन परूजों खदा ॥ 
ॐ ह पुष्कराद्ध पूरव मेर पश्चिमविदेह पद्मादि पोडरकत्र 
पटमेप मंडित वत्तमान तीर्थकर चक्रवत्यादि भाग विहरमान 
जनेभ्यो अ । 
वु क्षार महीधर श्रीधर राजही। 
जिनके उपर है नवद्ट पिराजदही ॥ 
दरादश्च सप्तति जिनर्मदिर जिन प्रति पूम्यि। 
जर फल अधर बनाय सु हरपत हुभिये \,३७॥ 
ॐ द्वी वघुक्षारगिरि सप्रनिकूट जिनाय जिनेभ्यो अव । 
टादश तहा प्रि्भगा नदी सु जिन कटी । 
तामु पिन गत चत्थार्य है सदी ॥ 
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तह दासी पुर्‌ धिते एनि जानिये। 
जरु फर अघ बनाय सुपूजन ठान्यि ॥३८॥ 
ॐ हीं दवादश विर्मगानदी जिनारयजिनेभ्यो अपर । 
षोडश भिजयारधभगिरि तिनहू एर ररे । 
रूट सु नत्र युत नमर्‌ दशोत्तर शत खरे । 
तिन विच जिन मदिर जिन प्रतिमा पूजते। 
जल एरु अधे बनाय षु भव दुख द्ृटते ॥३८॥ 
ॐ द्धी पुष्कराद्धे चतुथमेर पश्चिपविदेहं षोडश विजयाद्ध 
-एपतैचराङीस कूट ॥१४४॥ एकदजारसातसैषाड ॥१७६०।१ 
जिनारयमिनेभ्यो अधे । 
अथ जयमाल्‌ । 
अड्द्ध इन्द 
ने केषर दिनकर बर मोहि तिमिर हर । 
भूञय कपरु परकाश्षन मासन जगधर ॥ 
"चिन्मय दुदर विनत पुरंदर पद सदा। 
जैने कृत सुद्रत नमै भति सेदा॥ 
पद्धडी छन्द 1 
ले महावाति विधि पिषनचक्र, कृत नाश्च सर पद पज्यञचक्र। 
गिरि पिद्धङरट द्रह चैट गेह; जिनधिय नमो पद कमरु तेह ॥ 
जय चिद्रानदमय सुधापान, कियचरण नमो हिय धरो ध्यान #भि० 
सममरमुनिगग्‌ नित करत सेष, लश्चग घ्ुत तनु सहित ण्व ॥भि° 
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जय निरा्राघ वजारिथक्राय, निरमेग अंग शभ सुभाय ।गिरि०॥ 
अय सद्‌ कोटिरवि द्युति धरत, बसु प्रातहायं शोमा ररत ॥गि०॥ 
विच्पभर हरुधर वदि पाद्‌, सृप गण मत्रिजन मन करत याद्‌ गि ०॥ 
जय पुण्य क्षेत्र सेचरनसील, जय प्राणिघात बजित सुशील ।गि० 
जय सुरग युक्रतिष्द दान दक्ष युम ध्यान शील नाशाग्र अक्षामि° 
दरशन अनैत फुन ज्ञानवैत, मह शम वीय भिनको न अंत ॥गि० 
चसु गुण रतनदुके है भडार, जयते वरतो जग मञ्चार । 
गिरि सिद्विङ्क द्रह चेत्य गेह्‌, जिन भित्र नमो पद्‌ कमर तेह \ 
घत्ता-दोहा । 


पुष्कराद्ध पर मेस्के, अपर विदेह मन्चार । 
जिनघ्र जिन प्रतिपा चरण, वदो सव सुखकर ॥ 
गीता छन्द । 
वसु द्रव्य कर जिन रिव पूजौ, मन वचन तन चामं । 
नर धुरगके सुख भोगकर, फिर घुकति पुर घर जा वसं ॥ 
जाके सुफल करि तीर्थकर, हरि प्रमुख पदी पाये । 
ते दोह तुमको सदा जयवन्ते सु जिन गुण माहे ॥: 
इया वाद्‌ । 


इति पश्चिम विदद पुजा । 
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¢ ^ 
अथ पुष्करा चतुथ मेर मरतक्षत् 
[ 
[जन पजा । 
दोहा । 
पुष्कराद्धं पर मेस्के, दक्षिण भारथ तीत | 
¦ मत्‌ नागन जिनको करौ, आदह्नन सुनि मीत ॥ 

ॐ ही पृष्कराद्धं तुरीय मेरु भारतकषत्र तीत भिनाख्य अत्रा- 
चतरावतर संबोपर्‌ । अत्र तिष्ट तिष्ठ ठः ठः, मम्‌ सन्निहितो 
भवे भव वृर्‌ सननिधीक्रण । 

अथाष्टक । 
| ठार कातिक्राकी । 

पुष्कराद्ध पर मेरु, भाग्थ दक्षिण जानि | 

प्राणी तीत सु मत नागत, यजो होय पापकरो हानि ॥ 

प्रासुक जरु छे सीयरो, खर गेगाको सार । 

प्राणी तीत्त सु मत नागत यनो, होय पापक्री हानि ॥ 

श्री जिन चरण प्रक्षारिये, रोम विषा निरवार । 

प्राणी° पुष्कराद्धं° ॥ 

ॐ हीं पुष्करा तुरीयमेरु भारततीत निनेभ्यो जल । 
दाहकनदन चन्दना, अर घनप्तार मिराय) 
भराणी जिन पदर अग्चन कीजिये, मव आताप पिराय॥ ' 

प्राणी तीम, पुष्करा ॥ ॐ द्री चदन ॥ 
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तार हार, शशिकिरण क्म, तदु विप्र प्खारि। 
प्राणी जिनपद्‌ अग्र सुरपुज दैउ, तन सन करि निरक्षारि ॥ 
प्राणी तीतर, पृष्कराद्धं° ॥ ॐ दीं अक्षतं ॥ 
नाती सेउती मारुती, इषम मनोहरं रथाय । 
प्रानी भरकर अजुर रीज्यि, श्री जिन चरन चदाय ॥ 
प्राणी ° तीत०, पुष्राद्धे° ॥ ॐ हं पृष्यं ¢ 


-व्यजन नाना भांतिके, वहु पकवान बनाय । 
प्राणी श्री जिन चरण चटावते, रागष्ुधा भिरि जाय ॥ 
प्राणी ° तीत० पुष्कराद्धे० ॥ ॐ दीं वेधं ॥ 
रल अटित दीपक भे, गो धृत॒ वातीनालि। 
आरत करि मिन चरणकी, मोह तिमिर सव रारि ॥ 
प्राणी ° तीत०, पुष्कराद्ध° ॥ ॐ हीं दीपं ४ 
छृष्णागर करपूर ऊ, एला लोग मिलाय । 
प्राणी पूजि चरन युय जिन तनै, मोक्ष सु फल दातारि । 
प्राणी तीत०, पुष्कराद्ध° ॥ ॐ हीं फर ॥ 
जीवन चन्दन आदि दै, वसु विध अध सेजोय। 
प्राणी जिनपद्‌ युग पूजा करो, नाश्चकम वमु होय ॥ 
प्राणी तीत०, पृष्कराद्ध ॥ 
पुष्काद्धपर मेके, भारत दक्षिण जानि। 
प्राणी वीत जिनेशर एूनिये, जन्म जरा सृत हानि ॥५०॥ 
ॐ द्रीं अधे | 
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अथ प्रत्येक पूजा 
महन इन्द्र सु जिनको नाम ३, कोरिमदन सु सम दुति धामहे 
एष्कराद्धं भारत श्रुत जिन, तुरीयमेरु यजो पद्‌ कमर तिन ॥ 
डरी पुष्कराद्ध पूखभेरु भारतकषेत्रगत मदनेद्रजिनाय अर्थं ॥१॥ 
सु भरति जिन नाम महेदवरं, कोरि स्रज समतन चति धः । 
पुचछरादधे भारत मूत जिन तुरि, मेरु यजौ पद कमल तिन ॥ 
ॐ हं सुभूरति जिनाय अघं ॥ २॥ 
चिन निराग घुं रागद्वेष शव, नाम सारथ धारक है गुकत \ 
पुष्कराधे ॥ ॐ हीं निरागजिनाय अर्व ॥ २३॥ 
प्रेषित जिन नाम्‌ बखानिथो, प्ररंबित तिहु जम जश्च जानियो।' 
पुष्क० ॥ ॐ दी प्रर्म्बान्नाय अवे ॥ ४॥ 
माम पृण्वीपत जिनको कल्यौ, तरिजगपति करि जिन प्रजन रयो । 
पुष्० ॥ ॐ द्री प्रथ्यीपतये नमः अध ॥ प ॥ 
चारु चारि पारुत्‌ जिन कष्लो, नाम चारितनिधि जनको पस्यो। 
पुष्क० ॥ ॐ ह चारििनिधये अघे ॥ ६॥ 
नाम्‌ अपराजित जिनराज है, पुरं अ नीत धारण काज है । 
पुष्क ० ॥ ॐ ज्रीं अपर जित्ताय अपरे ॥ ७ ॥ 
योनिज करि बोधित मठय भित, सुबोधक चिन नाम कटौ सुतिन . 
युष्क०° ।॥ ॐ हीं एबोधजिनाय अघं ॥ ८ ॥ 
नार वैतारिक्क जग सार है, तार दम उन्नतवर्‌ धार है । 
युष्फ> ॥ ॐ द्रीं वैतालिकनिनाय अपरं ॥ ९ 1. 


क 4 ॐ (६ 
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चद्धिमागर [तिनि वुदया प्रभ, वीराय निगोकरल करन भम) 
पपक्वाद भारत मृन्‌ निने, तुमि पर मम पटुकषल निम्‌ ध 
ॐ सा नृदधिमामराय सद ॥ १० ॥ 
मिम निन नाप्ता सुगुरु, मिन चाणपूङ्नन नर मूर अमुर 
पुष्० ॥ ॐ दा चिप एर्जिनाप थव ॥ ११॥ 
नाम मृनिाधह निन जमप्रसटूयाभफ्रन मुगनिमूनि आदि चर्‌ 
पु“ ॥ ॐ मूनि्ायद्जिनाय अ ॥ १] 
मदानीगय सवामि गु नम 2, दीथम्यामि महा पृणधाग ६। 
प्ड०॥ ॐ दी तीधस्वामिने शव ॥ १३॥ 
धम अयधितनथम्‌ श्रमीध िनि, धम भास्क नर पृत्ननसुनिन। 
पष ॥ दीं भपरवीधजिनाय अच ॥१५॥ 
कवार माकनिमम) नाम सिन यानत कयौ पृमम। 
पु्ड० ॥ ॐ ही भतदसिनेमि ४4५ १५ 
प्रभव नद्धो नाम प्रु सार्नी, प्रामीतरं कानपि परादौ | 
पृ२० ॥ ॐ दीं प्रभिनिन भय 1२८ 
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अथ जयपालय । 
छन्द प्री । 

श्री मदन मदन ?त क्घभर कार, सुरति जिनेखर गुण विक्नाल। 

श्री पुष्करा भारत अतीत, पर मेर नमं क धरि प्रतीत ॥ 

नीराग सु जिननीराम धार, प्रतरितत रंवितवाहु सार ॥ध्रीपु०॥ 
यृथ्रीपति नाम कहो सुरेशष^चारित सु निधि नामा जिनेश्च॥भ्रीपु०॥ 
अपराजित नाम जिनेश्च जानिरु्ोध निनेखर गुण निधान ।्रीषु° 
वैता मोह वैतल हरन, बद्धश्च जिनेत्पर सन्य सरण ॥श्री ष्क 
निसुणिकं जिनको नामगाय)सनिबोधकं जिन जुग नमो पायाश्री° 
जय तीर्थस्वामि पद तीकार, जय धर्माधीश्च सु धमे धार ॥भ्रीपुर 
ध्रणेक् भिनेदयर त्रिजग ई, जय प्रमव नाप माप्यो गतीक्च ॥श्रीपु° 
जय जय अनादि देवाधिदेव, जय सव तीथे सुर करत सेव ॥श्रीएु° 
जय निरुपम निरुपम वान, कापारिकाय क्रिय काम हान भ्रीपु° 
जय जय सुविक्रासनतीरथं नाथ, नमै कमलनयन जुग जोरि हाथ ।७६ 


दोहा । 


पुष्करादधं पर मेरको, भारत तीत घ॒जानि । 
जिन चोवीस नमौ सदा, तीथकर युण खानि ॥ ७७ ॥ 
ॐ दरी पुष्कद्मेरु मारत तीत चोप्ीस जिनालयेभ्यो अधं । 





श्री भटा द्वीप पूजन विघान । [ २७३ 


अथ वर्त॑प्रान पजा । 
सेरडा । 
जरू फर वघ द्रवि आनि, जगन्नाथ जिनवर भले । 
पुष्कराद्धे पर जानि, भारत गत जिनवर यजौ ॥ 
` ॐ इ जगन्नाथाय अघं ॥ १॥ 
जरु फल वसु द्रवि आनि, नाथ प्रभाप्त जिनेश्जी । 
पष्कराद्धं ° ॥ ॐ हीं प्रमासनाथाय अर ॥ २॥ 
जल फर वसुद्रवि आनि, दर्यस्रामि जिनबर यजो । 
पुषराद्धं° ॥ ॐ हीं घयैस्रामिने अर्धं ॥ ३॥ 
जरु फर वेषु द्रवि आमि, श्री भरते मदेशजी । 
पष्कराद्धे° ॥ ॐ ही भरताय अर्ष ॥ ४ ॥ 
जरु फर वसु द्रवि आनि, दीर्घानन जिनराज है । 
पुष्कराद्ध ० ॥ ॐ» द्वी दीर्घाननाय अर्घ ॥५॥ 
जर फल चमु द्रवि आनि, भरीविर्यात सुजस प्रभू । 
पुष्कराद्धं ° ॥ ॐ हीं विर्यात्तनिनाय अधे ॥६॥ 
जल फल वपु द्रवि आनि, अवश्चानन जिनराज है । 
पुष्कराद्ध० ॥ ॐ द्रीं अवसाननसाय अर्ष ॥ ७॥ 
जल फर वसु द्रवि आनि, जिनप्रबोध जिन नाम है। 
पष्कराद्ध° ॥ ॐ ही जिनप्रबोधाय अर्ष ।<॥ 
जरु फर सु द्रवि आनि, नाथ तपोधन रँ भके । 


पष्कराद्धे ॥ ॐ दी तपोधनाय अ ॥ ९ ॥ 
१८ 
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जल फल व्स॒ द्रवि आनि, पावकनाथ निमेश्च है । 
पुष्कराद्वै° ॥ ॐ हीं पावकनाथाय अ ॥१०॥ 
जल फल बसु द्रवि आनि, त्रिपुरेश्वर जिननाथ है । 
पुष्कराद& ° ॥ ॐ दरीं तरिपुरेश्चाय अर्घं ॥ ११॥ 
जल फर वयु द्रम आनि, सौगत जिनवर नाम दहै । 
पुष्करादधै° ॥ ॐ हीं सौगतजिनाय अ ॥१२॥ 
जल एल वसु द्रवि आनि, बासव नाम जिनेश्च है । 
पृष्कराद्क° ॥ ॐ हीं वासवनाथाय अधै ॥१३॥ 
जर फर वसु द्रवि आनि, नाम मनोहर जिन कद्यी । 
पष्कराद्धे° ॥ ॐ हीं मनोहराय अपरै ॥१४॥ 
जल फर वु द्रवि आनि, श्री शुम करम सु जिन भले । 
पष्कराद० ॥ ॐ हीं ज्चुभ करप जिनाय अथै ॥१५॥ 
जर एल वघ द्रवि आनि, श्री अमलेन्र जिनेश्वरो । 
पष्कराद्धे०° ॥ ॐ द्रीं अमंद्रजिनाय अ ॥१६॥ 
जर फर घसु द्रवि आनि, नाम इष्ट सेवत प्रभ । 
पुष्कराद्धै° ॥ ॐ हीं इटसेविताय अघं ॥ १७ 
जल फर वसु द्रवि आनि, धर्मवास जिनराज है । 
पष्करा५० ॥ ॐ हीं धमेवासाय अ ॥१८॥। 
जठ फल वसु द्रवि आनि) प्रसादक जिनराज हे । 
पुष्कराई०॥ ॐ हीं प्रासादजिनाय अर्व ॥१९॥ 
जर पटर यस द्रवि आनि, श्री मृगांक जिनराज ई । 
पुष्करद्ध० ॥ ॐ हीं मृमांकाय अत्र ॥२०॥ 


श्री अदाै-द्वीप पूजन विधान । [ २७५ 
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जल फर वम्‌ द्रि आनि, श्री अकरठंक भ्निश्षजी । 
पुष्कराद्धं ° ॥ ॐ. हीं अकरकाय अथ ॥२१॥ 
जर फल वसु द्रवि आनि, स्फरारिकर प्रभ जिन जानिये । 
पष्कराद्धे° ॥ ॐ हीं स्फाटिकममाय अधे ॥२२॥ 
जरु फर वघ द्रवि आनि, नाम गदर सु माहयौ । 
पष्कराद्र" ॥ ॐ दीं नेद्राय अधे ॥२३॥ 
नल एर बु द्रवि आनि, ध्यान जिनेखर नाम है । 
पुष्कगद्ै° ॥ ॐ हीं ध्यानगिनाय अत्र ॥२४॥ 
दोहा | 
पष्कराद् पर मेकके, भारतगत चौवीप । 
वतमान जिन पजय, पूर्णाय करि ईक ॥ 


अथ वतमान पूना, जयमाल । 
दोह्य । 
पुष्कराद्धं पर मेरे, भारतमत जिनराय 1 
जिनकी अत्र जयमाल वर, वरनो सत्र सुखदाय ॥ 
पद्धरी छन्द । । 
जय जगनाथ जिनेशर स्वाथ, श्री प्रभाक्तनामा ज्ञिषणामी 1 
सथसखामी रधिकोट प्रमाधर, श्री भवेश्वर नाम सुखाकर ॥ 
दीरघानन निन तिहु जगनायक, श्री विष्यातकीति शिवदायक { 
अप्रसानन जिन जम उद्धारण, श्री प्रबोध मिन भविदधि तारण ५६ 
तपोनाथ विख्यात जगत जसु, पावकाख्य जिन.दहन कम वटु ।' 
तरिषु! स्यामी जगनामी, सोगतनाथ सदा उखधापी ॥ ' 
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चासव शत वासम पूजित पद्‌, मनोहरण पूरण सुमनोगत । 
-छयुभ कर्मश देह शम दाता, श्री अमलेन्द्र सकरु गुण ज्ञाता ॥ 
नाम इष्ट सेषित जगनामी, धर्मेबास मन आपुन ज्ञामी । 
ओ्रीप्रसाद शिवत्रिय सम किय सुखश्रीभृगांक शशिकांत धरण युख। 
जिन करक छत्रयय धारण, स्फाटिक सम जशको विस्तारण । 
ओरगजेन््र ग नकरसम बाहु, ध्यान जिनेश्वर त्रिय जग नाह ॥४॥ 
घत्ता-दोा । 
वर्मान चौवीस जिन, पुष्करा पर मेरु । 
भारत कषत्रनमे चरण कमर नैन तिन केर ॥ ५॥ 


अथ मावी प्रजा । 
सुन्दरी छन्द । 
शमा भारत रण युणधीर है, श्री वसेतध्वज महावीर है । 
सुष्करादध भरत भाषि जिन, तुरीय मेरु यजो युग चरण तिन ॥ 
ॐ द्रीं बत्वजाय अधं ॥ १॥ 
जपत जिनवर नाम वखानिये, मारदैवादिक गुण परजानिये । 
पुष्करा मारत भावि निन, तुरीय मेरु यजौ युग चरण हिन ॥ 
, ॐ द्रीं वघ्न्तध्वजाय अघं ॥ १ ॥ 
{जयति जिनवर नाम वखानिये, मार्दवादिक गुण परजानिये । 
युष्कराद्धे मारत भावि जिन, तुरीयमेरु यजो युग चरण तिन ॥ 
› 9 द्रीं जपतजिनव्राय अर्घ ॥ २॥ ., 
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तीर्थकर पिम्धम परु सार हे, पिघन सकर विनाशन हार है ॥ 
पष्क० ॥ ॐ दीं वरि्थेमनजिनाय अध ॥ २ ४ 
परह्न शिनेर जानिये, परमपद प्राप्ति परमानिये । 
पुष्क ० ॥ ॐ हीं परह्मनिनाय अपै ॥ ४ ॥ 
अप्रा प्रम जिनको नाम ह, रोग सोग हरण शुम धाम है} 
पष्क० ॥ ॐ दीं अब्ाङिसिमिनाय अथं ॥ ५ ॥ 
श्री प्रवादि नाम जिनेद है, बादिगज मद दलन मृगेश हें । 
ुष्क० ॥ ॐ द्री अवादिकजिनाय अघ ॥ ६ ॥+ 
भूमि आरनदन जिन नाम वर, स्यामि तन शिबसुख आनंद्‌ धर्‌ । 
पुष्० ॥ ॐ हीं भमिआनेदनाय अर्ध ॥ ७ ॥ 
रो त्रिनयन जिने त्रिजगपति, तरितीयद्रगवर ज्ञानधरण सुमति ॥ 
पुष्क ० ॥ ॐ द्रीं तरितीयनयनाय अष ॥ ८ ४ 
श्री विदं जिनेर जानियै, विदुष जन्मन प्रिय परमानियै 1 
पुप्क° ॥ ॐ हीं विदवंसाय अघ ॥ ९ ॥ 
तीर्थकर परमात्म प्रसगवर, ब्म पहात्रत धरन प्र} 
पुष्क० ॥ ॐ द्वी परमासप्रसेमाय अथं ॥ १० ॥ 
इन्द्र सुर नागेन्द्र सु पूज्य पद, भूमि दरण संसार शरीर गद्‌ ६ 
पष्क ॥ ॐ हीं सूमेन्द्राय अपे ॥ ११॥ 
=चक्रगल गोपारु सु सेविक्रम, नाम गोखामी जिनको सुगम} 
पष्क° ॥ ॐ हीं गोस्ामिने अध ॥ १२ ॥ 
पचकृरथाणक् पूजित चरण, करि कर्याण प्रवासित नाम जिन्‌} 
` एष्क० ॥ ॐ दरी कट्याणप्रनासिताय अचे ॥१३४ 


॥१५ ५९ १) # श 99 9 


२७८ ] श्री अदटाई-द्रीप पूजन विधान } 


स प. =, "२३५९. र, ५७९२२६२२ ६२. ४, "५, ७, ५, रके ५.५ 9 क. १, ष, ६. स.) ५, ५.५, एत, ५ पकः 


रु मेडल जिननाप कद्यौ प्रगट,भविनु धारण मन्यसागर निकट । 
पुष्° ॥ ॐ हीं सुमण्डङाय अधं ॥ १४ ॥ 
नाप वासव जिनवर सुखक्ररण, मभैवास चु वसुधारा धरण । 
सुष्कराद् घु मारत भावि भिन, तुरीय मेरु यजो युग चरण तिन ॥ 
ॐत द्वी महाध्ासवमिनाय अधे ॥ १५॥ 


उदयदत्त भनेश्यर नामघर, उद्य कारण तीनों रोक धर । 
पुष्कर ° ॥ ॐ द्रं उदयदत्तनिनाय अधं ॥ १६॥ 
दिव्य जोतिष नाम सु जिन कद्यौ, योतिैद्रन करि पूजन रद्य 
पुष्कर० ॥ ॐ हीं जोतिषेन्द्राय अधे ॥ १७ ॥ 
घोति घाति प्रबोध सु पायो, प्रबोधित जिन नाम घु गाहइयो । 
पुष्कर० ॥ ॐ हीं प्रचोधिताय अरे ॥ १८ ॥ 
नाप प्रशमित जिनको जानिये, प्रश्ममाव धरण परमाणियि । 
पुष्कर० ॥ ॐ हीं प्रश्ञमजिनाय. अधे ॥ १९ ॥ 
नाम अभयकर जिनको परौ, असयकारण जगकरारण परमेश्वरे ।- . 
| पुष्कर० ॥ ॐ ही अमयेकराय अघे ॥ २० ॥ 
भ्रमत्त जिनको नाम सुश्रुत शिखौ, एुकतिरमण टा घु जिन दिख 
ुष्कर० ॥ ॐ हीं प्रमत्तजिनाय अपे ॥ २१ ॥ 
स्फार सार समाचरण करी, नाम दास्फास्कि यति परो । 
युष्कर० ॥ ॐ हीं दास्फा रकाय "अधं | २२॥ 
रत सु सवामि जिनेदवर नाम है, व्रतनिधीश्च महागुण धाम हे। 
पुष्कर० ॥ ॐ हीं ब्रतस्वामिजिनाय अधं ॥२३॥ 
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नाम जिन निधिनाथ सु गाहयौ, धरमनिधि खामी सु वताहयो। 
एषकराद्े भारत भाषि जिन, तुरीय भेरु यजौ भवि वरण तिन ॥ 
ॐ हीं तिधिनाथाय अध ॥ २४॥ 


अथं जयपमल 

दोदा-मदन दरन यण धाम्‌ धर, पूरण परमानद्‌ । 

पष्फराद्धं प्र मेरुके, भारत भवि जिनम्द ॥ 

पद्धडो छन्द । 

जय जय वततध्वज नाम सार, जय जय जयत॒ जयेत चार्‌ । 
जय त्रिस्थमक चय रतन सामि, परजह्म परापति परम धाम ॥ 
लय आबालि्ञ जिन नाम गाय, जय परवादक परवाद हाय । 
नय भम्यानेद आरमदकार, जय त्रिनयन जग त्रिय किय उदार ॥ 
जय जय दद्र महा सुमान, जय परमार पद्‌ धरण ध्यान ) 
मन्द्र नाम त्रय जगत श, मोख्ामि सहाव्रत धर महीश ॥ 
कृत्याण प्रवासित नाम जासु, हौं नमो चरण कर जोर तासु } 
जय जय जगमैडरु प्रगट नाम्‌, जय महावास वमु गुणन धाम ॥ 
लय दिव्य सु जोतिष जिन बरिष्ट, जय नाप प्रबोधित जमत इष्ट । 
लय अभयंकर भय हरण जानि, जय अप्रमत्त सब गुणतुखानि ॥ 
जय जय दास्कारिक्छ नाम माय, जय तरतः स्वामि जिन नमो पाय। 


जवर निधिनाथ सुसाधि शिद्धि,जयजय हिनिकमै जिन प्रगट सदि 
धत्ता-षोरढा । । 


यह जयपार विशाल पुष्कराद् प्र मेरुकी । 
भारत भवी कार, जिन चौवी नमो जिन ॥ 
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एरवत माव भूत वतमान [जन पृजा। 


अड छद । 

पुष्कराद्धे पर मेर सु एेगवत विषे, 

तीतानागत वतमान जिन ये अस । 
रनर छनिगणि जपै नाम नित जायु्को, 
हम आहानन करै त्रिविध कर तासको ॥ 

ॐ हीं पुष्कराद्भ पर मेरु ेरावतकषेत्र भावि भूत वर्तमान 
जिनागच्छागच्छ सवोषटर्‌ । ॐ ही अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापने, 
अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्‌ सन्निधीकरण । 

अथाष्कं । 
चाल-विमलनायकी प्रजा गखठ ठनिकरे पारमे । 
कते रतन जटित दहिम श्री, 
मरि, क्षोरोदधि वर वारी। 
भवि न्हाय धोय शुद्ध हरे करि, 
जिन चरण कमल हयैर धरि ॥ 
पर पृष्कराद्धे देरावत, 
जिन मी भूत अनामत । 
जिन चरण यजौ मवि प्राणी, ` 
। यातै हजे केवल-ज्ञानी ॥ 
ॐ दीं प्रादे एेरावत मावीभ्रूतवतेमान जिनेभ्यो जर । 
मलयागिर चदन गारो, जरसेती सरस सम्हारो । 
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टिप केशर मिश्रित करके, सो रतन कटोरी धरिके ॥ 
प्र पुष्कराद्धे° ॥ ॐ हीं चदनं । 
यक्ताफरु सरस रभाव, तासों जिन पूज स्वाबौ । 
यति चद्‌ किरण सम धारी, वदुर एुनि ऊ भरि थारी ॥ 
पर पुष्कराद्धे- ॥ ३४ ॥ ॐ हीं अक्षतं । 
प्र काप विनाक्षन हारे, जस तीन रोक विस्तरे । 
तिन चरणन आगे खासी, धरये बहु पुरु सु्रासी ॥ 
पर पुष्राद्र° ॥ ३५॥ ॐ दीं पुष्पं | 
जिन दोषं अटारह हारे, मय रोग क्चुधादिक सारे 
पतिन पद्‌ आगे चर सोहै, यति अचिरजु अर कोदै।॥ 
पर पुष्कराद्धै° ॥ ३६ ॥ ॐ हु नैके । 
दीपक्रकी जोत उजारी, जगमम अति तम यकार । 
हिम थार धारि कड आरति, जोतिह जग आरत पाति ॥ 
पर पुष्कराद्ध० ॥ ३७ ॥ ॐ हीं दीपं । 
कृ्णागर ओर कपूर, ठे लोग सु चदन चूरं। 
जा सेवत पाप्रक माही, जति कमे सप्रे जरि जादी ॥ 
प्र पृष्कराद्० ॥ ३८ ॥ ॐ हीं धूपं । 
है फलकी नाति अपारा, कदा कटियै बहु विस्तारा । 
याते फर एषु नीके, दिग धरि चरणन जिनजीके ॥ 
प्र पुष्कराद्ध० ॥ ३९॥ ॐ दही फलं । 
मल चदन अक्षत पुष्पम, चह दीप धूप फर चै चसु । 
रि देह थार महि धारौ करि आरति सुगुण उचीरौ ॥ 
पर पृष्कराद्ध० ॥ ४० ॥ ॐ हीं अं । 
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अथ प्रत्येक पूजा । 
सोर । 
रेरायत परमानि, करतिन सु जिनको नाम ३। 
भूत जिनेरयर जान, चरण यजो वसु द्रव्य ठे ॥ 
ॐ द्वी करतिनजिनाय अर ॥ १॥ 
देरावत परमानि, श्री विशिष्ट जिनवर भले । 
भूत भिनेदधर जानि, चरण यनी वसु द्रव्यसौ ॥ 
ॐ द्वी विशिष्टजिनाय अघं । २॥ 
रेरावत परमानि, देबादित्य भिनेश ₹ईै। 
भत्‌ जिनेश्र जानि, चरण यजौ वसु द्रव्यसों ॥ 
ॐ दवीं देवादित्यायर अर्घ॥३॥ 
ेरावत परमानि, पएनि उदिष्ट जिनवर कदे। 
भूत॒ जिनेनर जानि, चरण वृजै घु द्रव्य ठे ॥ 
ॐ हीं दिष्ट जिनाय अरं ॥४॥ 
रेरायत परमानि,, अस्थानिक जिनराज हे ॥ भूत ॥ 
ॐ द्रीं अस्थानिकाय ॥ अर्ध ॥ ५॥ 
ररास परमानि, प्रभाचन्द्र जिनदेव दे ॥ भूत० ॥ 
ॐ द्रीं प्रमाचन्द्राय ॥ अध ॥ ६ ॥ 
ेरावत पएरमानि तीथं वेु जिनवर मे ॥ भूत० ॥ 
ठ दीं वेसुजिनेरखराय ॥ अधं ॥ ७॥ 
एेरावत परमान). श्री तिभाञ्ु जिनदेवजी ॥ भूत० ॥ 
ॐ हं त्रिभानुजिनाय अ ॥ ८ ॥ 
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देवत प्रमानि, श्री वजांग जिनेश्च ३ ॥ भत ॥ 
ॐ हीं वजांगाय अवं ॥ ९ ॥ 

रेरा्रत परमानि, अधिरोधन जिन नाम है ॥ भूत० ॥ 
ॐ दीं अषिरोधनजिनाय अये ॥ १० ॥ 

रेरायत परमानि, श्री अपाय जिनघर मठे ॥ मूत० ॥ 
ॐ हीं अपायजिनाय अवै ॥ ११॥ 

ेणवतत परमानि, लोकोत्तर ।जनराज है ॥ भरत० ॥ 
ॐ» हीं लोकोत्तरजिनाय अं ॥ १२.॥ 

एेराव्रत परमानि, जरुधि श्चिखर जिनवर मले ॥ भूत० ॥ 
ॐ हं जलधिशिखराय अष ॥ १३ ॥ 

रेवत परमानि, ओ्रीविद्यानतन नाम है ॥ भूत ॥ 
ॐ» हीं वि्यानतनजिनाय अर्व ॥ १४॥ 

रेशवत परमानि, श्री सुमे जिनराज ह ॥ भूत ० ॥ 
ॐ हीं सुमेरुजिनाय अधं ।॥ १५॥ 

रात फमानि, भावित जिन पहचानिये ॥ भत° ॥ 

ॐ दी म्रिताय अधे ॥ १६ ॥ 

एरत्रत परमानि, वस्र श्री जिनराज हे ॥ भूत० ॥ 
ॐ हीं वसमरजिनाय अर्घ ॥ १७॥ 

रेरावत परमानि, नाम जिनारय जिन भटे ॥ भूत० ॥ 
ॐ हीं जिनारुयाय अपं ॥ १८ ॥ 

फेरत परमानि, तोखार्किं निन नाम है ॥ भूत० ॥ 
ॐ" हीं तोखार्किाय अ ॥ १९ ॥ 
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एेराधत पर्मानि, भवनस््रामिजिनवरः महा ॥ भूत० ॥ 
ॐ हीं भवनस्मामिनिनाय ॥ २० ॥ 

एेरावत प्रमानि, नाममुकामुक जिन भले ॥ शृत० ॥ 
ॐ हीं सुकाञुकजिनाय अधे ॥ २१॥ 

एेगवत परमानि, देव दे्राधिय नाम हे |! मूत० ॥ 
ॐ टी दवाधियदेधाय अध ॥ २२॥ 

'ेरावत प्रमानि, नाम अक्रायक जानिये ॥ शत ॥ 
ॐ हीं अकायकाय अध ॥ २३ ॥ 

ेरावत परमानि, निथित जिनवर अन्तमं । 

भूत 7िनेचवर जानि, चरन यजौ वसु द्रव्य ॐ ॥ 
ॐ द्री चिगितजिनाय अध ॥ २४॥ 

दाद्य। 

भूत जिनेदर है सही, एेरावत पर मेर्‌ । 
पष्करद्धे पर दीपे, पूजौ पद्‌ तिन केर ॥ पूर्ण ॥ 


अथ जयमाञख। 
दो । 
सुर पुरेनद्र एूजत चरण, मोह तिमिर कंथ नान् ॥ 
मव्य कमर प्रतिबोध कर, गण मपे हम तात ॥ 
पद्धडी छद । 
ओ वेनु जिनेश्वर नाम जाम, एद नमत सुराहुर निकर तषु । 
रावत जिनचर वतमान, पर पुष्करादध वैदी सुजान ॥ 
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जयजय कृतनाथ सुदति करता, जयजय वशिष्ट निनकरण स्वाथ । 
रेशव्त जिनवर बरतमान, पर॒ पुष्करद्ध वेदो सुजान ॥ 
जय देवादित्य तमोपहरण, जय स्थानिक श्षिवथान करण ॥द०॥ 
वय शरमा्द्र चति चंदर धार, जयजय तरिमालु जग उदयक्रार॥द०॥ 
जय जय वजांग सुनाम गाय, अवरोधन वैर हरण सु भाय ।ए०॥ 
य जयसु अपापनि षापजानि) जय रोकोततर पहिमाषिधान।॥ए<॥ 
तथ नलपि किखिरि करिमलि विमुक्त, जय चोतन २ व्रिजग युक्त । 
अथर सुमेर जग क्षोमकार, जय भवित जिनेखवर दयाधार ॥ए०॥ 
भय षत्स॒र मनि वत्र सुजानि, जय नाम जिनालय सुगुणवान ॥ 
जयजय तुषार जिननाम सार, जय्‌ त्रिभुवन जन सखकरण हार्‌ एे° 
जय मनखामि मवनेश्च जानि, जयजय सुकामिकृत काम हानि॥१०. 
देवाधिदेव जिन नमो पाय, जय जिन आकारिक नाम गाय ॥द०. 
अन जय वित जग बिष पूज्य, ब्रह्मादि नाम जिन है अदरञ्य ॥ 


धत्ता-सोरडा । 


नह जयमाल रसाल, भावी तीत भिनेशकी । 
एरर द्र हार, पुष्करादं पर मेस्की ॥ 
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४७ 
अय कवत्तमान्‌ ष्रजा। 
चौणई | 
शंकरं जिन जग शकर स्वामी, ठे जरादि चु द्रवि अभिरामी । 
पुष्कर पर एरावत जानौ, वक्चमान जिन पूजन टानौ ॥ 
ॐ हीं श्चेकराय अर्घ।॥ १॥ 

प्क्ष वासन वषु कौन अक्षपन, ठे जलादि वसु द्रव मन वच ठन । 
भ पुष्करा ० ॥ ॐ हीं अक्षवक्ाय अव ॥ २॥ 
नभर स्वामि जिन सवै व्याधि हर, ठे जलादि वमु द्रव्य थार भरि। 

पुष्करादधे ही नग्रस्यामिजिनाय अघे ॥३॥ 
नग्राधिप जिन नगन ठ्तै, तन दशेन ज्ञान चरण पूरण जिन ¦ 

पुष्क० ॥ ॐ हीं नग्राधिपजिनाय अधे ॥ ४ ॥ 
पाखण्ड नष्ट जिन धारा, अष्ट करम जिन दये निकारा ॥ 

पुष्क° ॥ ॐ हीं न्टयाखण्ड काय अवे ॥ ५ ॥ 
सु प्रबोध जिन तिने जम नायक, पोडश स्वम मात दग्सायक । 

पुष्क० ॥ ॐ द्रीं सुप्रबोधजिनाय अध ॥ ६ ॥ 
नाम तपोधन जिन गुण पूरे, दादश्च विधितपक्रणसुष््रे। 
पुष्करपर रेणवत जानो बतेमान जिन पूजन उनोँ\ 

पुष्क० ॥ ॐ दीं तपोनिधजिनाय अधे ॥ ७ ॥ 
पुष्पकेतु जिन नापर खकर, मायां जिन जग षर कुषुम सुर। 

पुष्क० ॥ ॐ द्रीं पुष्यकेतवे अत्र ॥ ८ ॥ 
धर्धिक नाम धरम दश भाष्य, ध्यान छीन आतम रस चाख्यी । 

पुष्० ॥ ॐ हीं धा्मिक्राय अवे ॥ ९ ॥ 
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चन्द्रकेतु शशि एुख जिनराजै, नाम जपत निन पातक भा । 
पष्क० ॥ ॐ द्री चन्द्रकेतु जिनाय अध ॥१०॥ 

महाजोति धारी धीरज धर, मु रक्तादि जोति नामापर। 
पु्० ॥ ॐ हीं मजु रक्त जोतिषे अधे ॥११॥ 

वीतराग चिन नाम महाहै, वीतराग पद प्म लहार. 
पष्ड° ॥ ॐ हीं वीतरागाय अर्यं ॥ १२ ॥६& 

उ्योतन भिन उदय करण जग, वपुविधि रिपुदरिधर शिव ममः 
पुऽ० ॥ ॐ हीं उद्योततनभिनाय अरं ॥ १३६ 

भविताम्‌ सथन सपन समीरं, तमोपेक्ष जिन नामसु धीर 
पुष्० ॥ ॐ हीं तमोपेक्षाय अधे ॥ १४॥ 

ओरी मघुनाथ जिनेखखर जगपति, जिनपद्‌ नमत घुरासुर सुरपति । 
पुष्क० ॥ ॐ हीं मघुनाथाय अघं ॥ १५ ॥ 

देष देव मरुदेव नाम मर, जिन पद्‌ यजत चक्र नरहरि धर । 
पुष्० ॥ ॐ हीं परुदेवाय अधे ॥ १६ ॥ 

दमप नाप्‌ शिवि धाम काम हर, केमलक्ञान मायु सु उदित कर्‌ । 
पु० ॥ ॐ हीं दममाय अध ॥ १७॥ 

वृपभस्यामि परृपदायक भविजन, चरण भजे जिन रनर मुनिगण ! 
पुष्क० ॥ ॐ हीं इृपमस्ामिने अपरे ॥ १८ ॥ 

नाम भिलातन जिन युनि गायो, शैलरिराप्रम तन जिन पायौ । 
९८३० ॥ ॐ हीं शिरातनजिनाय अघे ॥१९॥ 

विनाथ सुरूषा मैडित रै, दरादश्च विष्‌ तप करि शिषपुर खिय। 

पष्क पर एेशव्रत जानो, वतैमान जिन पूजन ठान ॥ 
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पुष्० ॥ ॐ हीं माहेन्द्रनाथाय अवे ॥ २१॥ 
नेद नाम आनद करण जग, मंडित गुण बरन कवि करैर । 
पुष्क ° ॥ ॐ हीं चेदाय अधे ॥ २२ ॥ 
तन भामण्डल सहित स्त जिन, बह्यत्रत वरनाम कल्यौ तिन । 
पु्० ॥ ॐ हं ब्रह्मवताय अर्धं ॥ २३ ॥ 
नाम तमांतक्र साधक जानो, मोह महात्म इरण प्रमाणी । 
पुष्क० ॥ ॐ हीं तमांतकाय अर्धं ॥ २४ ॥ 
दोहा-सोरटा। , 
वर्तमान जिन्‌ जानि, रावत प्र भेरुक । 
पुष्कराद्धे प्रमानि, यजौ चरण वधुप्रिध भटे ॥ ८२॥ 
पूर्णा । 
अथ जयमालख | 
दोह्य । 
केवल रवि परकाश्च कर, मोह तिभिर इर जानि। 
एेरा्रत पर मेके, व॑दो शिर धरि पानि ॥ ८३॥ 
छन्द पद्धडी । 
जय शकर शकर जगमश्चार, जय अष्ट्यापत प्रयु दया धार। 
जय नगन नगन तन ध्रमं धीर्‌, जय नगनाथिप पर हरण पीर ॥ 
पाखण्ड नष्ट जिन नापरखार, जय सु प्रमोधपन बोध धार। 
जथ नाम तपोधन है जिनेश्च, जय पष्यकेतु दायक सु देश ॥ 
जय धामिक्‌ धरम धारण महान, जय चन्द्रकेतु महिमा निधान । 
मतु रक्त सु जोतिष नामपाय, जय.वीतराम जिन सिद्ध दाय ॥ 
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उद्नोतन उदयोतित त्रिलोक, नित देह तपोधन चरन थोक । 
भधृनाथ धरु जग जिन किय सनाथ, मरुदेव नमो युग जोरिदाथ ॥ 
जय द्भ मद मन मन पंचकरण, जय घरपम सखापि स ज्ञोक हरण । 
जय्‌ जयहि सिलातन नाम सार, जय विश्वनाथ युण करि उदार ॥ 
जय नय महेन्द्र जिन नमो पाय, जय नंदानेद्‌ करे सुभाय । 
जय बरहाटृत धृत ब्रह्मचर्य, पद्‌ नम नयन तिहु सोक वयं ॥८४।॥ 
घत्ता-दोदह्ा । 
पष्कराद्वे पर सेरुके, पेरावत गत॒ जानि। 
नमो चरण युग जोरिकर, जय जय जय भगवान्‌ ॥८५॥ 
इति वतमान पूजा । 


अथ अनागत जिन पूजा । 
। सुन्दरो इन्द । 
लश्लोधर जक्षराजि सु जानियै, इन्दर शत सेवित परमानिये । 
सुपर पुष्कर टेराचत विवे, भावि मिन पूजो जिन श्रुत रिख ॥ 
ॐ हीं जक्षोधराय अर्धं ॥ १॥ 
अपयघोप सु नाम्‌ प्रमाण है, अभय करण सु पग पधान है। 
सुपर° ॐ हं अभयघोषाय अघ ॥ २ ॥ 
सकरत पूरण सुकृत जिन मरे, सुत कृत्य सु हुई शिक च्रे) 
सुपर० ॥ ॐ दीं सुरताय अघं ॥ ३ 
चाम नित्रोणक्र जिन जानिये, पारगत शिव सारम मान्ति । 


सुष्र० ॥ ॐ हं निर्वाणजिनाय अर्ध ॥ £ ॥ 
१९ 
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जिन कृतवास सुबास है, व्रताकर गुण पूरण आक्च है | 
सुपर ° ॥ ॐ ही ्रतवासाय अध ॥ ५॥ 

नाम निन अति राज बखानिये, कारज सारण सच जग जानिये। 
एप ॥ ॐ हीं अतिराजाय अर्धं ॥ ६ ॥ 

अजित नाम्‌ जिनेखर जगपती, अनित वमुविधि रे पह श्ुममी। 
सपर ॥ ॐ हीं अजितजिनाय अघ ॥ ७॥ 

नाम बजेन जिन जानों सही, लही शिघपुर जिन शिषसुख मही। 
सुपर० ॥ ॐ हीं व भनजिनाय अधे ॥ ८ ॥ 

शरीरक जिन नाप सु सार है, पंचविधि सप्तार निवार.३। 
पर० ॥ ॐ हीं शरीरकाय अर्ध ॥ ९॥ 

नाम्‌ जिन तपचदर सु जानिये, शुद्ध वेतनदूप प्रमानिये । 
सुपर० ॥ ॐ दही तपश्वद्राय अधे ॥ १०॥ 

श्री महश्च जिने महान है, महातम प्रथु कीरतिवान है । 
सुपर ० ॥ ॐ द्रीं श्री महे्ञाय अध ॥ ११॥ 

नाम जिन सुग्रीव सु गाईयो, ग्ैहतां जग जसु क्षायो । 
घुपर० ॥ ॐ दीं सुग्रीवाय अपरे ॥ १२॥ 

खट्‌ प्रहार सु जिनको नाम है, कमे काटन पूरण काम है। 
सुपर ० ॥ ॐ हीं खृप्रहाराय अवं ॥। १३ ॥ 

अरीक्‌ घु टीकर दयार है, जगत जतु करण प्रतिपाल ३ । 
सुपर० ॥ ॐ द्वी अंरीकाय अपे ॥ १४ ॥ 

नाम जिन द्यतात विख्यात जग, कर्म चसु रिपु हनि स्य मोक्षमम। 
चपर० ॥ ॐ द्रीं दयताताय अर्धं ॥ १५॥ 
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"तपररूय भिनेखरं जानिये, एुनगन पूरण परमान | 
सुषर० ॥ ॐ दं तुधरास्यजिनाय अर्धं ॥१६॥ 

सलील घु नाम जिनेश्यरो, सहस टारह सीर धरन परो । 
पुप२० ॥ ॐ दीं सधक्षीराय अर ॥ १७॥ 

दुयाङृत जिनयर जगम प्रगट, जिन चरण धारत भविजन स्यषट। 
सुपर° ॥ ॐ हीं दयादरृतजिनाय अवै ॥ १८ ॥ 

गितेन्द्िय जाते जिनकर नयन, वस्र कियो फुनि सवके राजन! 
सुपर० ॥ ॐ दीं जितेन्द्राय अ ॥ १९॥ 

तपादिख सु नाम वल्लानियै, स॒ तप कर हरज सम जानि । 
एुपर० ॥ ॐ हीं तणादित्याय अर्ध ॥ २० ॥ 

नाम्‌ रहार जिन सार है, दर्सनादिक रतन भडार है । 
सुपर> ॥ ॐ दी राकरजिनाय अधं ॥ २१ ॥ 

नाम श्री देवश्च तिनेश्च है, देयपति पूजत सु गणेक्ष है। 
सुषर० ॥ ॐ हँ देदेश्चजिनाय अध ॥ २२ ॥ 

शरी सुरक्षणदैत्र प्रमानियै, बल सहस तन रक्षण जानियि । 
सुपर” ॥ ॐ हीं रक्षणजिन्यय अवं ॥ २३ ॥ 

सु प्रदेश निदेश्च करण प्रभु, धममधुर धोरेथ सहाषिभु। 
एुपर० ॥ ॐ हीं प्रदेशाय अथे ॥ २४ ॥ 

दोह्य 1 
पुष्कराद्भ पर मेस्के, दरवत भिनराय। 
पूरण अध बनाग्रकर, पूनो मन वच काय ॥ 
ॐ दीं पुष्कृएदधं पूव पेरु रेवत मत्री जिनेभ्यो अं ४ 
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अथ जंयपालस । 
सोरठा । 


पुष्फराद्धं पर मेरु, भावी जिनव्र ये कै | 
सतरैरावत केर, पिन जयमार वखानिये ॥ 
छन्द्‌ चाक) 
जय जय सु जशोघर खामी, जय अमयुघ्रोष जिननामी । 
र्‌ पुष्कर रेरावत भागी, जिन चरण नमे नम तावी ॥ 
खय सुछरेत सुङतके करता, जय नि्बाणक दुख हरता । 
इुतवासदेव जग नायक, जयवैते जग घुखदागकर ।पर पुष्कर .॥ 
चय जयं अतिराज भनेर, जय अभित जगत परमेश्वर ॥ १२०॥४ 
ग बञ्नाम शिवधामी, शारीरिकि जव जिननामी'॥ १२०॥ 
जय॒ जय॒ तपचन्द्र जगत गुरु, जय नाम महेश जजत सुर ॥प्र०- 
जय जय सुग्रीव गुण धारी) जय हृद्‌ प्रहार अहारी ॥१९०॥ 
थ अम्बर नाम सु गायो, जप दाया तत्त शिव पायो ॥पर०॥ 
य ॒तुम्पररीफक गुण परे, जय स्वे सीम विधि चरे ॥१०॥ 
जय॒ जय कृत्‌ जिन नामा, जय जित इद्रिय गुण धामा 1 प्र<॥ 
जय तणपतादित्य जगतपति, रल्ाकर देत मुक्ति गति । पर०॥ 
देवैश्च नाम जग सारा, जय छान जम मतरा ।पर०॥ 
जय जयं प्रदेश्च जिन ददा, रुर नर पञ्च त पद सेवा.॥'०॥ 
घत्ता- अछ छन्द । 
यह जयमार घुभाषी गायके, 
पुष्करर॒पर एेराव्रत पद शैरनायके ॥ 
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जो विजन मनवचनक्राय मिन उर धरै, 
नर पुरक सुख भोग बहुरि शिवत्रिय षरै॥ १२४ 
गोता इन्द | 
गति लरंति बाजीमण, सुरथ पापक घै । 
सुत दार वांधव सार बहु, परिवार आदिकको गने ॥ 
धनधास्य सपति भूत्य कृत नति, अय गति जघ गास्यै 
जिनराज चरण प्रु पूते भवि, सुरण युकतिपद पाये ॥१६॥ 
इति चतुथ मेर्‌ पूजा सम्पूणम्‌ । 


[ (भद 
अथ पुष्कर दीप पश्िममेरः एजा! 
सुन्दरी छन्द । 
अपर पुष्कर पांडक मेरु बन, पांडक दिश्सा चाये दिखन्‌ । 
सत एैरावत सु षिदेह युग, पर अप्र दक्षिण उत्तर सुभग ॥ 
तहां सु जिनवर न्हवन भयो मे, तिन चरण पूजो वसु द्रव्य के। 
जल सु वेदन अकषत पुष्य चर, दीप धरष फलादिक अध धरू ॥ 
ॐ हीं अप्र पुष्क मदिर मेरु पांड़कवन चतुः शिलोपरि 
गुख अप्र दक्षिण उत्तर जन्मोत्व जिनेम्यो अधं ॥ १४ ॥ 
कनकवण सु पांडुक वन विषै, मेरु पंचम ऊषर श्रत खि । 
चद जिनारुय चहु दिशि राज दी, यने चरण सुजिन दुखमाजदी ॥६ 
„ ॐ हीं पष्कराद्ध वचमेरु पांडकवन चतुरदिशि चहु- 
शत्यायनिनेस्यो अर्थे ॥ १५ ॥ 
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समनस वन सुवरनमय जहां, चहुं दिश चेत्यारय चहुं तहां । 

; अम्रपति पद पूजत आपके, हमं यजे जिन अश्रं बनायकै ॥ 
ॐ हीं पंचममेरु सोमनसवन चतुरदिसि चतुशरैत्यारय- 

जिनेम्यो अर्थं ॥ १६॥ 

चन सुनदन पांच मे पर, तहां जिना चहुदिशम सु घर । 

अक्रतिम भ्रतिमा जह सोहये, चरण पूजत हम्‌ तिनको नये ॥ 


ॐ हीं पैचम मेरु नदन वन चतुर्दशि चतुश्चैस्यालय- 
जिनेभ्यो अधे ॥ १७॥ 


भद्रश्षार कनकमय जानिये, मेरु पंचम मू परमानिये । 
जहां जिनासय जिन पजा करो, चंदिशि जिनपद्‌ ही परे धरो ॥ 
ॐ हीं भद्रशार वन चतुर्चैत्यारयनिनेभ्यो अधं ॥ १८ ॥ 
अडिह्छ छद । 
मेरु सु पंचम नागद॑त चदु सोहए । 
षि्दक्षामै ये परे सुजन मन मोहये ॥ 
निन मंदिर तिन उपर चारि लये । 
खरे जिनप्रतिमा पद्‌ पूज सकर पातिक हरे ॥ 
ॐ हीं पंचममेर गजदंत चारिचैत्यालयजिनेभ्यो अधं॥१९॥ 
मेरु पचम दक्षिण निषिधिभिरि। 
जानि इर भूधर ताके शिखर ॥ 
रूट नव मापे युनिराय नू। 
यजौ जिनपद अर्धं बनाय ज्‌॥ 
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ॐ ही पुष्कराद्ध पचम मेरु सम्बंधी निषिधोपरि नवक्ट- 
निनार्यलिनिम्यो अधे ॥ २०॥ 
निषिधि नीर विचि जानौसही|॥ 
मोग म जिस उत्तम जिन्‌ कही, 
तहं सु चारण पुनिषद्‌ पृजिये। ` <. 
रे जलादिकं हरखित हुभिये ॥ 
ॐ हीं पुष्कराद्ध पचमपेर्‌ निषिध नीर विच उत्तम भोग- 
भूमि त्त्र चारणपुनिभ्यो अर्घं ॥ २१॥ 
निषिधाचल उपर द्रह, जानिये । 
तिक द्रह नाम खानि ॥ 
तहां धृति देषी जिन ग्रह यजौ । 
अप बसुविधि करि जिनपद्‌ भजो ॥ 
ॐ द्रीं निपिधाचलोपरि मध्य तिभ द्रह तत्र धृतिदेवी 
गृह भिनाङयजिनेभ्यो अं ॥ २२ ॥ 
तिगेढ द्रे युग ससि सु बर। 
कृष्णं कान्ता सीता नाम धर्‌ ॥ 
परापर सागर विच जो मिरी । 
पुलिन गत जिन ग्रह पूजो शुम थली॥ 
ॐ द्रीं निषिधोपरि तिगंछद्रहसे निकसी सीता ठृष्ण- 
कतातट जिनारुय जिनेभ्यो अघं ॥ २३॥ 
प्रहा हिमवत सैर सुहाबनौ, ट वधयत जन मन भावनो । 
हां निनाय जिनपट्‌ पूति भवि, भिरे कति कमरूटग कहै कवि 
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ॐ ही महाहिमवतोपरि अद जिनाख्यजिनेम्यो अप्च ॥२४१॥ 

निषिध मह हिमवत धिच जो परी, मोगमूमघ्यम सोहे खरी । 

चारणाद्धि मुनि विहरत भर, तिन चरण पूजत वसुविधि गरे ॥ 
ॐ हीं महाहिमवतनिषिद्धयोप्य हेमयतश्षत्र मध्यमभोग- 

भूमि तत्र चारणघुनिभ्यो अध ॥ २५ ॥ 

महा हिम सहा पञ्द्रदघु तै, निकी जो सुकतीकाक वैते । 

नाम हरित स रोदित जानिये, पुखिनि गत जिन पूजन उानिये 
ॐ हीं महाहिमोपरि महापद्द्रह निग्रतहरित रोहिततट 

जिनारूयजिनेभ्यो अष ॥ २६ ॥ 

महाहिष महापद्म द्रह विर, महाबारिजमत श्री द्री ग्रह रिखे। 

तहां जिनाटयजिनपद्‌ पू जये,बसुविधि अधे चाय घु हरषित इनिये। 
ॐ ही महाहिमेवत महापञ्च द्रह गत॒ महापृडरीक सष्य 

ही ग्रह जिनारयज्ञिमेभ्यो अवे ॥ २७ ॥ 

कूट नुत नाम हिमाचलो, अपर पुष्करम इरगिरि भरौ । 

तहां जिनारुयमिन पूजा करौ, अधे करि वसु घि सव अघ हरौ ॥ 
ॐ हं पुष्कराद्‌ प॑चममेर सधी हिमवत नवड्ट जिना- 

रयजिनेभ्यो अपरे ॥ २८ ॥ 

िमाचरु पडद्रह जानिये, मध्य वारिजि श्री गृह मानियै। 

तहां जिनाङय जिनपद अरचियि, अगरैकरिमन बच तन प्रिद ॥ 
ॐ हीं दिमघनपरवतोपरि पदद्रह मःय कमल बरीच श्रीग्रह 

भिनार्यजिनेभ्यो अर ॥ २९ ॥ 
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दिम हिमाचरु गुरु रुषु मथ्य थर, मोगभूमि जघन्य सु नानि भर 

तह सुचारण जिन मुनि चरणक्ती, पूज करहु सद्‌ा दुखहरणकी ॥ 
ॐ ही पृष्कयद्ध प॑चममेरु सम्बन्धी महा दिमवन बीच 

ग्रन्थ भोमदरमिगतं चारणुनिम्यो अध ॥ ३०॥ 

पश्द्रह निभत सरति स॒ अफ एक उत्तरगत दक्षिण दुतिय । 

नाम गमा चिधु सरोहिता, पुलिन गत जिन पूज करौ मिता ॥ 
ॐ हीं हिमवत पद्रह निशत गगा सिधु रोहिता तट 

जिनालयजिनेम्यो अध ॥ ३१॥ 

येर्‌ उत्तर नीर इखाचलो, पुष्कराद्ध अफ दिशम भरो ! 

छट युत्त जिनमेदिर जानिये, तहां जिनघर सु पूजा डानियै ॥ 
ॐ हीं पुष्कराद्‌ अपरमेर्‌ सभ्यन्धी नीराचरोपरि नब- 

कूट जिनाख्यजिनेभ्यो अपे ॥ ३२ ॥ 

नील निपिध परु बीच वखानियि, मोगभरु उत्तम परमान्ि। 

तहं सु जिन घरुनि चारण युग चरण, पूजिये मविजन तारणतरण ॥ 
ॐ द्री नीलनिपिथ धीच उत्तम मोगभूमिगत चारण्‌- 

सुनिभ्यां अध ॥ ३३॥ 

नीलगिरि केशर रह पत्यो, वीच वारिज निप्र जरु भ्यो । 

मध्य कीरतिदेवीके सु ग्रह, पूजिय वसुविध चरण तह ॥ 
ॐ दीं नीलाचल परवतोपरि केशरी द्र मध्य कमर तिस 

मध्यं कीरतिदेवी ग्रह जिनालयजिनेमभ्यो अर्थ ॥ ३४ ॥ 

नारी चीचोदा सरिता युगम, निकसर चरी जिनको जक अभ । 

प्ली साप्‌ परिच दोड जायकै, तत जजों निन अप बनाय ॥ 
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ॐ द्र नीलाचलोपरि केशरी द्रह निर्गत नारी सीतोदा 
नदीतट जिनाय जनेभ्यो अध ॥ ३५ ॥ 
दीप पुष्कर पचम मेरुगिरि, सुकम नाम सु उत्तर दिश्चि शिखर । 
कूट अष्ट विराजत जापु पुर, तहं जिनालय जिन पूजो सुधर ॥ 
ॐ द्री सक्म परवतोपरि अष्दरुट“जिनारूयजिनेभ्यो अर्धं ॥३६॥ 
स्क्प नीलाचल भिच मोग भर, तहं सु चारणमरुनि फुनि जिन स्वयैभू !* 
विहरते तिन चरण यजो भरे, जर फलादिकं बसुविध अधं ले ॥ 
ॐ द्रीं नील रुक्म वीच मध्यम मोगभुमि तत्र चारण- 
सनिम्यो अ ॥ ३७॥ 
स्वेम प्त नाम सु जिस उपरि, पुण्डरीक घु द्रह निस नाम धरि। 
तदं कमर बिच देवी ञुद्धि ग्रह, यजौ जिनमेदिर जिनचरण मह ॥ 
ॐ हीं सकमपवेतोपरि बुरद्भदेवी ग्रहमिनालयजिनेभ्यो अर्घे ॥३८॥' 
युंडरीक सु द्रहसे निकषकै, चरी सागगको दो घु धिके । 
स््रणिकूला नरकांता सरित, तसु पुलिनगत जिन प्रजो सहत ॥ 
ॐ हीं पुडरीकद्रहसे निर्गत ॒स्णेद्ूला नरकांवा तट 
जिनाटयाजनेम्यो अर्घं ॥ २९ ॥ 
युष्करादधं पशम मेर भिरि दिशि, सु उत्तर इलभरषर शिखिरि। 
कूट ग्यारह जिस उपर प्रे, तहां जिनाङ्य जिन पूजन करे ॥ 
ॐ दीं चि खिसिपवैतोपरि एकादश इट जिनालयनिनेभ्यो 
अधं ॥ ४०॥ 
शिखरि सैर महा द्रह साग दै, पुंडरीक महा सुखकार दै 1. 
सुरी लक्ष्मी ग्रह जानिये, तहां भिनालय पूजन ठानिये ॥ 
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[ शि इ, , ११९. १, १, प ११२ ५.५ च ५३१९ सि ९ सा 9 शि द क 


ॐ हीं शिखिरिपतोपरि महा डरीकं प्रह बीच पुडरीक 
मध्य सक्ष्मीदेषीग्रह जिनाटयाननेभ्यो अधं ॥ ४१॥ 
एडक महाद्रहसे नकसी, चली सरिता तरय धरणी सु धमी । 
कपय तट रक्ता रक्तोदका, जिन यजो तट तिन कर मोदका ॥ 
ॐ दवीं शिखिरिपवतोपरि महापुडरीक द्रदसो निकसी 
स्ण्कूका रक्ता रक्तोदातट जिनारुयजिनेभ्यो अधे ॥ ४२ ॥ 
स्क्म शिखरि सु दोनों बीच एरी, मोगमभूमि जघन्य रतै खरी । 
तहां जिन मुनि चारण चरण युग, पूजते युकटे ससार सुग ॥ 
ॐ ही सक्मल्षिखरि मध्य जघन्य भोगभूमि तत्र चारण- 
मुनिभ्यो अर्घं ॥ ४३ ॥ 
अडिल्छ छन्द । 
पुष्कर पिप मेश रजतगिरि जाम्के । 
दक्षिण दिशम जानि भरतमगत तासुके ॥ 
शिर उपर नघह्रुट लसत अति ह सदी । 
~ तहं जिनभदिर पूजो जिनवर यों कदी ॥ 
ॐ हीं पुष्कराद्धै पंचममेर दक्षिण मरतगत विजयारघ 
नक्रकूट निनारयनिमेभ्यो अधं ॥ ४४ ॥ 
तार हार विजयारध ` युग जहां भरणी है । 
दक्षिण उत्तरं जानि परम सुख दैनिदै॥ 
तह जिन भद्रि जिन प्रतिमा पद पृज्यि । 
नगर दश्ञोत्तर शत भिच सुरपति हजिये ॥ 
ॐ हीं पुष्कराद्धे पचप मेरु सम्बन्धी दक्षिण मारत विज- 
यारधयुगभ्रणिगत दशो त्तरश्चतनमर जिनारयजिनेभ्यो अपं ४५ 
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तार हार पिजयार प्रवत दूसरो । 
दक्षिण दिशम जानि दट नवयुत खरौ ॥ 
पुष्कर पर एेरादत जहां जिनघर यजौ । 
चु विध अथे बनाय माय गुण पद जजँ ॥ 
ॐ हीं पृष्कराद्ध पश्चिम मेरु उत्तर एेरावत विजयार 
- नव्रूट जिनारुयजिमेभ्यो अघ ॥ ४६ ॥ 
तार हार विजयारध पर फुनि राज दी । 
श्रणी युग जहं नगर दशोत्तर छाज दी ॥ 
तहां जिनमेदिर जिनप्रति पएूमो वसो । 
वपुविध अथ बनाय गाय गुण चावसौ ॥ 
ॐ हीं पुष्करादध पश्चिम मेर पिजयारध दशोत्तर शनम 
-जिनारयजिनेभ्यो अपे ॥ ४७ ॥ 
दोहा । 
"पुष्कृराद्धे पर मेस्के, दक्षिण उत्तर जानि । 
जल नदी द्रह कषित्र धिच, पूजो इति प्रमाण ॥ ४८ ॥ 
इति प्रणि । 
अथ जयमाल । 
छन्द गीता-अडिहछ । 
-जय केरल दिनकर षर मोह तिभिरं हरं । 
मव्य कपर प्रकाशन भाप्न जगधर ॥ 
चिन्मय सुन्दर भिनत पुरंदरं पद सदा| 
नेजेकृत सुकृत नमै मवि स्वैदा॥ 


दोक. ५ ऋ, 
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पटडी छद । 
ज महाधाति विधि विधन चक्र, कृत नाश सकर पद पूज शक्र । 
गिरि तिद्ध द्रह चस्य गेह, जिनचिम्र नमो पद कमर तेह ॥ 
जय चिदारनेदमय सुधापान, किय चरण नमो हिय धरो ध्यान ॥भि० 
सुरमर मूनिगण नित करत सेतरलक्षण वषु शत तनु सहित एव ॥भि° 
जय निरावाध वजास्थिक्राय, निर्ग अंमशोमे घुभाय ॥गिरि० 
जय सदा कोटि रवि श्यति धरत, बसु प्रातहायै शोमा रपंप (भि° 
विश्वंभर हरुधर वंदि पाद, सृपगण भविजन मन करत याद ॥ गि ° 
जय पुण्यक्षत्र संचरनशीर) जय प्राणिघात वमित सु रील ॥गिग 
लय सुरग युकतिपद दान दक्ष, श्ुभध्यान रीन नाज्चाग्र अक्ष ॥गि° 
द्शन अनैत फुनि ज्ञानवैत, महर वीरं जिनको न अंत ॥भिरि° 
वूसु गुण रतननके ३ भडार, जयते व्रतो जम मञ्चार । 
भिरि िद्रङ्ट द्रह चैत्य गेह, जिन्व नमो पदकमर तेह ॥ 
घत्ता-सोरडा । 
यहं नयमार बिक्षार, पुष्कर पंचम्‌ मेरुकी । 


पूजा काहू त्रिका, मध्य सु सांञ्च सवेरकी ॥ ५० ॥ 
गोता छद । 


चु द्रव्य कर जिन विव पन, मन वचन तन चावस । 
नर सुरगके मुख भोभि करि, फिर युकतिपुर घर जाधसौ ॥ 
जाके सुफरु करि तीथकर हरि, प्रञुख पदवी पाये । 


ते होहु तुमको सदा, जयते सु जिन गुण माये ॥ 
इत्याशीर्बादः । । 
इति पुष्कर पेचममेर ङुराचरु भरतररावत विजयारध पूजा सम्पूेस | 
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[^> ९ 
अथ प्रर वट्‌ह्‌ प्रजा । 
च्राट पक्षादीकी-शेगखा । 
पुष्कर पचम पेरु, पू विदेह सु जानिये | 
चरण यजौ तिन केर, पोडजञ क्षत्र ये जिन भए ॥५१॥ 
ॐ दवीं पुष्करा पचममेरु पूप्रविदेह पोडरक्षेत्र पटरड- 
-मैडित तीर्थकर चक्रवर्स्यादि भोग तत्र जिन वीरसेन महाभद्र 
अत्रावतरावतर इत्यादि । 
अथाष्टक । 
चार पक्षाहीकी । 
नीर सु है क्षीर सथुद्रको ्याय, या मन परम पुनीत नो । 
पूनोहो भि युग जिनराय, भव आताप वितीत नो॥ 
पुष्कर हे पंचम मेरु विदेहः पूरव दिशि जानिये । 
वीर सु देम महामद्र जिन एह, चरणकरमर उर आनि ॥ 
ॐ हीं पृष्कराद्धे पेचममेरु पूरव विदेह षोडशत्र वीर 
महाभद्रजिनेभ्यो जरं ॥ ५२ ॥ 
चदन हेष मकङियागिरि गारि, रतन कटोरीमें धरो । 
चरण सु हे युग निनघर सुखकार, द।ह दुरित यति मिटे ॥ 
पुष्कर ० ॥ ५२ ॥ ॐ ही चदन । 
तदु हे प्राक नीर पारी, सुत्ररणमय थारी भरो । 
“पूज सुह श्रीजिनवर्‌ दिग धार, तुरते शिव रमणी षर ॥ 
पुष्कर०° ॥ ५४ ॥ ॐ हीं अक्षतं । 
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कुसुम षह खरतस्के सार, कनक रजतमय रीभिये । 
भरि भरि हे अजुर करि सञ्चार, चरन समयेन कीजिये ॥ 
पुष्कर० ॥ ५५ ॥ ॐ दीं पुष्य । 
मेवन हेत जि विषरिध प्रकार, मोदक खाजे अति भले । 
ठे करि हे घुवरण थारी धारि, जिन मदिर पूजन चले । 
पष्कर० ॥ ५६ ॥ ॐ हीं नैवे । 
दीपक हे जगमग जोति उधोत, रतन रावी धारक । 
यात हे िथ्यात्तम क्षय होति, आरत चरण उतार ॥ 
पुष्कर ॥ ५७ ॥ ॐ हीं दीपं | 
ठीने हे रष दशांग सम्हारि, चरण निकट जिन खेदैये । 
दीजै दो दषु कमु जारि, परमातम्‌ पद वेश्य ॥ 
पुष्फर° ॥ ५८ ॥ ॐ दवीं धूर । 
प्रीफर हे बादाम मगाय, दाब हुहारे रायची । ` 
पिस्ता सेउ सदा फर दयाय, लोग सुपारी चीकनी ॥ 
पुष्कर० ॥ ५९ ॥ ॐ द्वी फते । 
जह फल हे अग सजोय सु, धार साहि धारि कर आरती। 
गां हे मिनन जिन्‌ गुण माल, जनम्‌ जगम अप टारती ॥ 
पष्क है पचम मेर पिदेह, पू दिशम जानिये । ` 
परए घुहे महाभद्र जिन येह) तिन प्रद पूजन डा निये ॥६०॥ 
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अथ प्रसेक पूजा । 
अड शद्‌ 1 
पुष्कर पंचम मेरु विदेह जहां परे । 
पूरव दिशम जानि सु षोदश है खरे ॥ 
तवहं जिनवर मुनिराज चरण मुष पृभ्थि। 
अरघ बनाय माय गुण हरषित हृज्ि ॥ 

ॐ हीं पुष्करा पचममेरु पूरय विदेह पञ्चादि षोडशके 
यटूखैड मंडित तत्र जिनालयजिनेभ्यो अधे ॥ ६१॥ 

रुपाचर सु धवल अति षोड जह प्रे । 

कूट सु नक्रयुत नृमर दशोत्तर श्त खरे ॥ 
तह जिनमेदिर जिन प्रतिमा अङ्रतम सही । 
तिन पद अर्ष बनाय जौ जिनवर कदी ॥ 

ॐ हीं षोडश्सेत्र सम्बन्धी विजयाद्धं एकसौ चवारीक्ञ 
१४४ कूट एक हजार सातते साटिनगर १७६० जिनालय- 
जिनेभ्यो अर्ध ॥ &६२॥ 

वु वक्षार शिखिर नवयुतर गिरिराज दी । 

व्ह जिनर्धदिरं जिन प्रतिक्षा जही॥ 
वसुविधि अव बनाय सुमन वच कोयकै । 
पूजो चरण भिका घु मन हरषायकै ॥ 

ॐ हीं चमु बष्टागिरि उदक्च सप्रति ७२ इट जिनारय- 
जिनेभ्यो अं ॥ ६२ ॥ 

दवादज्च नदी विमा तिनमै जानिि। 

तह वासी सुर रह जिनमदिर्‌ मानिये ५ 
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पूज नर सुर विद्याधर जहं आयक । 
भक्ति सहित गुण गाय सु मन हरषायके ॥ 
उदी पृट्‌ शुम विभगा नदीततट जिनाटयजिनेभ्यो अघे ॥ ६४॥ 
अथ जयपाल । 
अडिछ्ठ छन्द । 
लै केवरु दिनकर षर सोह तिभिरदरं । 
भव्य कमर परकाश्चन भासन जम धरं ॥ 
चिन्मय सुन्दर विनत पुद्र्‌ पद सद्‌ा । 
लैजेने टत सुकृत नमै भवि सवेदा ॥ 
पद्धरी छन्द । 
जय महावाति विधि विघन चक्र, कृत नाश सकल पद्‌ पूज्य शक्र । 
गिरि सिद्धङ्ट द्रह चैर गेह, जिनभिव नमो पद्‌ कमर तेह ॥ 
जय विदानेदमय सुधापान, किय चरण नमो हीय धरो ध्यान।गि° 
छरुरनर मुनिगण नित करत सेष, रक्षण वश्ु शत तु सहित एव (भि, 
य निराब्राध चज्रास्थिकाय, निरभेग अग शोभे सुमाय ॥गिरि° 
जय द्‌। कोटि रवि यूति धरत, वसु प्रातिहाय शोमा रसत । मि 
वि्ेमर हरधर वंदि पाद, सृपमण मविजन सन करत पाद ॥भे° 
मय पुष्यकषत्र सेचरमशीर, जय प्राणिघात बजित सु रीर ॥भि° 
जय पुरग मुृतिपद्‌ दान दक्ष, शुभ ध्यानलीन नासताग्र अक्ष ।मि° 
द्रन्‌ अनैत गुण ज्ञानवत, मह शम्भ॑वीरयं जिनको न अन्त ॥गि° 
चसु गुण रतनयुके ह भडार, जवते बरतो जग मञ्चार । 


गिरि धिदधक्ट दरद चेतय येह, जिनर्धिव नमो पद्‌ कमस तह ॥ 
२० 
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घत्ता-दोद्या । 
यह जयमार पिशा र, भादी पचम मेर । 
पुष्कर पूरव जामि जिन, नमं चरण तिन केर ॥ 
गोता छन्द । 
चमु द्रव्य करि जिनविय पूजो, भन चचन तन चावस । 
नर सुरगके शख भोग कृरि, रिरि सुकतिपुर घर जातो ॥ 
जाके सुफल करि तीर्थकर हरि, प्रषुख पदवी प्ये । 
ते होहु तुमको सदा, जय्वैते सु जिन युन माये ॥ 
इत्यागीर्वादः । 


¢ [ (दप क [ ऽद 
अथ एत्करयरङ. प्म = प्म 
विदेह प्रूजा । 
सोरठा । 
पुष्कर पंचम मेर, अपर ब्रिदेह सु जानि । 
पोदश्च मत जिन केर, आहानन अवटानियै ॥६७१ 
ॐ हीं पुष्कर पंचम मेरु अपर विदेहगत दैव जद्धोध्र 
अजितवीये, अ्राघतराचतर रिष्टः तिष्ठः ठः ठः अत्र मसं 
सन्निहितो भव भव वषट्‌ संनिधीकरण । 
अथाष्टक । 
चाल-परम गुरु दो, जै ज नाथ परम शुरु द्य, इम चास्मे । 
सेग श्रिखा अति दहै शरीर, नाश्षन कारण द्यावो नीर । 
जगत गुरु हो, जैने नाथ परम गुरुहो॥ 
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पुष्कर मेरु अपरभिरि जानि, अपर विदेह परम सुख धानि । 
देव जोध अनित सु वी, पूज चरण महा घर धीर ॥जगत ०॥ 
ॐ दीं पुष्कराढ पचममेरु अपरविदेहगत दैव जशोधर 
अनितथीयजिनेभ्यो जरं ॥ ६८ ॥ 
भय आत्ताप सहै बहुवार, नान चन्दन स्यायो गार ! 
जगत ० ॥ पुष्क° अपरं मेरुगिरि ॥ ॐ ह चेद ॥ ६९ ॥ 
कर्म वेदनी सो दुखदाय, नाश्चन अक्षत स्यायौ ध्याय । 
जगत" ॥ पुष्क ^ ॥ ॐ हीं अक्षते ॥ ७० ॥ 
हुसुमबान भरमो दुख देत, स्यायो इष्ठम सो नाक्नन देत । 
जगत ० ॥ पुष्क० ॥ ॐ दीं पुष्पं ॥ ७१ ॥ 
्ुधा बेदनी मो दृखदाय, स्यायौ चर तिस नाशन भाय । 
जगत ० ॥ पुष्क ॥ ॐ दीं नवेद ॥ ७२ ॥ 
अरर मोहतम दग रद्य छाय, नाशन दीपक स्यायो ध्याय । 
जगत ० ॥ पुॐ० ॥ ॐ दही दीपं ॥ ७३ ॥ 
अष्ट करम रिपु मो दुख देय, नाक्नन धूप सुधी खेय, 
जगत ० ॥ पुष्क० ॥ ॐ हीं धूपं ॥ ७४ ॥ 
"एरु फाघ उत्तम धरि थार, स्यायो श्चिग्फर देत अपार । 
जगत ० ॥ पुष्क० ॥ ॐ हीं फरं ॥ ७५ ॥ 
जर एरादि र अये घनाय, कमरनयन' जिन पूज कराय । 
जगत० ॥ पुष्क० ॥ ७६ ॥ 
ॐ द्री पुष्करादधे अपरमेर अपरपिदेद दे जश्चोधरथिनेभ्यो अर्ष। 
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०छ,९ 
अथ षोडश क्षेत्र प्रजा । 
दहा-सीतोदा तट उभय दिशि, दक्षिण उत्तर जानि । 
तहं षिदेह वु चु खै, पूजो तिन गुण खानि ॥ 
ॐ हीं पुष्कराद्ध पथ्िमविदेह पन्नादि षोडश तर षट्खण्ड 
भण्डित तीर्थकर चक्रमस्थादि मोग्य वतैमानतीर्थकरेभ्यो अध॑ । 
तार हार वैताइभिरि, षोडश सार निहार । 
वार आदि वसु धारि द्रवि, पूजो जिन सुखकर ॥७३॥ 
ॐ हीं षोडश कत्र सम्बधी षोडश विजयारध कृर एकै 
चचाठीख १४४ नगर १७६० एक हजार सातते सारि जिना- 
यनिमेभ्यो अं । 
हे वक्षारगिरि कूट सु नव युत जोय। 
तहां जिनप॑दिर जिन यजो, बसुवरिधि अर्ष सैनोय ॥ 
ॐ हीं वसु वक्षारभिरि नवङ्टसेयुक्त जिनारयनजिनेभ्यो अर्ष + 
है विभंग सरिता परा, पट्‌ षट्‌ परमिति जानि। 
तहां तट जिनमैदिर यजो, चसुविधि द्रव्य सु आनि ॥ 
ॐ हं पट्‌ षृ बिमा नदीतट जिनालयजिनेभ्यो अघं ।७६॥ 
अथ जयपमल । 


अड्कठ छन्द । 
ञे केयर दिनकर मोह तिमिरं इ, 
मव्य कमल प्रकाशन भास्तन जग धरं । 
{िन्परव सुन्दर दिनत पुरदर पद सदा, 
सै तै त सुकृत नमै मयि सर्वदा ॥ 


श्री अटाई-द्वीप पूजन विधान । [२०९ 


र ७ ऋ क क, अ १ १ ५ २ नवः 


पद्धडी छद । 
ज्ञे महाघाति विधि धिघन चक्र, कृत नाक्च सकर पद पूउय शक्र। 
शिरि सिद्द द्रइ चेत्य गेह, जिनर्धिव नमो पद कपर तेह ॥ 
जय चिदानेदमय सुधापान, फिय चरण नमोँ हिय धरौ ध्यान॥भगि° 
सुरनरुनिगण नित करत सेव, रक्षण वपु शत तञ सहित एव ।भि° 
जय निरावाध वजास्तिकाय, निर्ग जम शोभे सुदाय ।भिरि०॥६ 
जय सदा कोटि रधि शति धर॑त, चसु प्रातिहायं शोभा रेत ॥भि० 
विर्यमर हरुधर वैदिषाद, नृपगण भविजन मन करत याद्‌ ॥गि० 
जय पुण्य सत्र सेचरनसील, जय प्राणिघात वर्ति सु रीर ॥गि° 
जय सुरग मुक्ति पद दान दक्ष, श्म ध्यान रीन नासाग्र अक्ष ॥गि० 
दरशन अनत फुनि ज्ञानच॑त, मह शर्मवीय जिनको न अन्त ।भि 
यमु गुण रतननुके है भडार, जयवंते वरतो जग म्ञार । 
गिरि सिद्वकूट द्रह चैत्य गेह, जिनरबिय नर्मो पद्‌ कमर तेह ॥ 

घत्ता-दोहा । 

यह जयमार विशार, पुष्कर अपर विदेहकी । 
वेदौ पद॑तिहु कार, पश्चिम पैचम मेरी ॥ 

गत्ता छद्‌ । 
चमु द्रव्य कर जिन विव पूनौ, मन वचन तन चाषसो। 
नर पुरगके घृख मोग करि फिरि, सकतिपुर घर जावरसो ॥ 
जकेषु एल करि तीथ करि हरि प्रषुख पदवी पाक्यै। 
ते दोह तुमको सदा, जयवते सु जिन गुण गाह्यै ॥ 

दस्याश्लीर्वाद । ` 
दरति पैचममेर पश्चिम विदेह पूजा सम्पूणमर । 
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अथ मारत श्चेत अतीत अनागत 
वतमान जिन पजा । 


गीता छन्द । 
वर ॒पुष्कराद्ध्‌ मेरु पचम, भरत क्षेत्र ॒सुहावनी। 
दक्षिण दिशा मत जानि भविजन, सुर नरन मन भावनी ॥ 
जहतीतनागत वतमान, चु तीनि चउवीसी भ । 
तिन करौ आह्वानन भित्रिध करि, धिद्ध पदधी जिन स ॥ 
3ॐ> दरीं पुष्कराद्धे पचपयेरु पदिर भरतक्षत्र तीत वमान 
अविष्यति जिन अत्राय्रत्रावतर सेमौषट्‌ इत्याह्यानमं ॐ द्री अत्र 
विष्ट तिष्ठ टः ढः प्रति स्थापने । अत्र मम सन्निहितो भव मव वषट्‌ 
सन्निधीकरण । 


अथा । 
दान्-सीरु सुरी चूनरीकी । 
नीर भरो द्रह पञ्चको, कचन श्ञारी वनाय हो । 
परासु परम पुनीत जो, श्री जिन चरण चहाय हो ॥ 
मेरी सीख सुनौ भवि जिय भरी ॥ 
-पुष्कर्‌ भारत यों रसे, अपर दिज्ञाम जानि दो | 
तीतानागत मिन यजो, प॑चममेरु बखानि हो ॥ 
मेरी सीख धनं भवि जिय भली ॥ 
। ॐ दरी पुष्करादधं पंचममेरु सम्बन्धी भरत सत्रमत तीता- 
नागत बतैमानजिनेभ्यो जलं ॥ ८१ ॥ 


श्री अदाई-द्वीप पूजन विधान । [३११ 


1 
[१ 


वान चदन सयायके, केशर सरस पिराय हो । 
, सतन.कटोरी धारिके, चरण पूजि जिनराय हो # 
भेरी० ॥ पृष्क° ॥ ८२ ॥ ॐ हीं चदन । 
. क्ताफर तंदुर घने, प्रापक नीर पारि हो । 
आव सित जिन पएनिये, तुरत वरो किवनारि हो ॥ 
मेरी° ॥ पुष्° ॥ ८२ ॥ ॐ हीं अक्तं । 
-कुषुम रजतमय देमके, चरण निकट मवि धार हो| 
अरि मरि अजल लीजिये, कामव्राण निरार हो ॥ 
 .* \ मेरी ॥ पृष्क० ॥ ८४ ॥ ॐ दं पुष्यं । 
"तरत गौ धत आनिकै, बहु पकवान अनाय हो । 
` श्रीजिनवर पद्‌ परजते, रोग क्षुधा भिटि जायहो ॥ 
,- ` - मेरी ॥ पुष्क° ॥ ८५ ॥ ॐ दरीं नवेव । 
` कचन दीप सुहावे, मणिमय बाती बाल हो। 
, आरति करि जिन चरणकी, मोह महातम टारि हो ॥ 
~ मेरी ॥ पुष्क० ॥ ८६ ॥ ॐ ही दीष । 
` अगर सुधी खेहये, धूप दहन बिच सार ही । 
-प्रमातम्‌ पद तत्र भिरे, करम होदि जरि क्षार दो ॥ 
„3 'भेरी० ॥ पुष्क० ॥ .८७ ॥ ॐ हीं षं । 
-फल फार उत्तम भले, भरि करि कचन थार हो । 
“रै जिन्‌ "चरण .चटाय्‌, युक्ति .सुफर दातार हो ॥ 
, : मेरी ॥-पृष्कर० ॥ ८८ ॥ ॐ हीं फलं । 
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जल चदन ङुषुमावली, चरु चरु दीपक वाङ हो । 
धूप फलादिक अथै के, पूजौ जिन सुखकार हौ ॥ 
मेरी सीख सुनो मवि जिय भेडी 
पुष्क भारत यों लते, अपर दिश्षामे जानि डो । 
तीतानागत्त जिन यजो, पचम मेरु चखाणि हो ॥ 
ॐ हीं अध । 
अथ प्रत्येक पूजा । 
सु-दरी छन्द । ५ 
पड चन्द्र जिनेखर जानिये, पदमपद गश्च युख परमानिे। 
अपर पुष्कर भारत जिन यजौ, जलफरादि ले द्रवि बसुषिधि सनौ 
ॐ ही पद्चचन्द्रजिनाय अद ॥ १ ॥ 
नाम रत्नामदं जिन सार है, रतन जरिता भूषण धार है} 
अप्र० ॥ ॐ ही रलनागदजिनाय अ ॥ २॥ 
योगि योगीन्र दित चरण, नाम जिन्‌ जोगेखर सुखकरण । 
अपर० ॥ ॐ हीं योगीजिनाय अधं ॥ २॥ 
तीथं नञ्नाधिप जिन नाम वर, नक्र तन तप भडित ज्ञान धर। 
अपर० ॥ ॐ हीं नघ्नाधिपतये अधे ॥ ४ ॥ 
नष्ट छत पाखड सु नामवर, जानि षचम तीर्थकर व नर । 
अपर० ॥ ॐ हीं नष्टणखडाय अभर ॥ ५॥ 
सुप्रनोघ जिनैदवर जान्यि, बोधङार्ण मवि परमाणिये 1 
अपर० ॥ ॐ हीं सुप्रनोधाय अघं ॥ & ॥ 


श्री अदई-द्रीप पूजन विधान । । [२३१३ 


श्री गुणाधिकं नाम सु माये, गुणनिधान महाजघु माञ्ये । 
अपर ° ॥ ॐ हीं युणाथिकाय अध ॥ ७॥ 

नाप पासिक जिन सार हे, पारण उदधि संघार दै । 
अपर० ॥ ॐ हीं एाखिकराय अधं ॥ ८ ॥ 


बह्मनाथ एिनेऽर जगपति, भविन निन दीन सिव मति ! 
। अपर० ॥ ॐ ही उहनाथाय अधे ॥ ९ ॥ 
श्री शुरनीदर जगत आरनदकर, वै्यतपषद जिन सुर अमुर नर । 
अपर० ॥ ॐ हीं सुनिन्द्रदेवाय अथ ॥१०॥ 
दीपकाय सु जिनको नाम्‌ है, दीपतवैत महा चति धाम है । 
अष्र० ॥ ॐ द्री दीक्काय अथ ॥ ११॥ 
राजक्रषि जिनराज बिराज ही, मुनिगण खरक क्िरताज दी + 
अपर ० ॥ ॐ दीं राजकऋषये अपे ॥ १२५ 
जिन षिसार भसु नाम बतादयौ, धमे शाखा युत जसु माध्य । 
अप्र ० ॥ ॐ द्वी विक्ञाखजिनाय अपे ॥१३॥ 
नाम जासु अनादित जग प्रगर, खोङिदिय मपि अतरघट सुषट। 
अप्र्‌० ॥ ॐ द्रीं अनादिताय अ ॥१४॥ 
कोटि रत्र चति तन धारण प्रभ, नाम रवि स्वामी जिनवर स्वभू। 
अपर० ॥ ॐ हीं रविस्वामिने अधे ॥ १५॥ 
सोमदत्त सु नाम सुगुरु कद्यो, जगत आद्हादन जिनवर मजो। 
अपर० ॥ ॐ हीं सोमदत्तजिनाय अ ॥१६॥ 
-नाप्‌ जप स्वापी जग सार है, मञ्यनीष करण उद्धार हे । 
अपर० ॥ ॐ दही जयस्वाभिने अधे ॥१अ] 
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ओश्च नाथ क्रियो जगत, सोश्च वनिता सुखलोकन यकत । 
अपर० ॥ ॐ हीं मोक्षनाथाय अधं ॥ १८॥ 
अग्रमान जिनेश्वर नाम धर, कम मानि सियो जिन युकति चर) 
„ अषर० ॥ ॐ ही अग्रमानये अघे ॥ १९॥ 
जाम्‌ जिन धलुषाग सु जानियै, धनुधैर सेवित्त परमानिये । 
अपर? ॥ ॐ हीं धरुषागाय अर्धं ॥२०॥' 
भव्य्‌ रोमाचित किय ज्ञान करि, नमो सेमां चित यातं सु धरि। 
अपर ० ॥ ॐ हं रोमांविताय अध ॥२१॥` 
सुक्तिनाथ सु युक्तिकरण महा, भव्यजीवनको शिषसुख खहा । 
अपर° ॥ ॐ हं ञुक्तिनाथाय अर्म ॥२२॥' 
आओ जिनेश्च महेश धुरेशच मुनि, पूजते सु गणेश धनैश्च पुनि । 
अषएर० ॥ ॐ हीं जिनेस्राय अघे ॥ २३॥ 
निन प्रसिद्ध सु ऋद्धि समृद्धि करि वद्धि उद्धि स दातारषर }' 
अपर पुष्कर मारत जिन यजौ, जर फएलादिक ठे वधुषिधि सजो ॥' 
ॐ द्वी प्रसिद्धाय अधे ॥२४॥ 


पुष्कर अपर सु जानिये, भारत तीत जिने । 
मिन चरणाबुन पूनिये, एणी फावेश ॥ १०॥ 
अथ जयमाल । 


सोरठ । 
पुष्कर भारत जानि, अपर दिका जो परयो । 
पचम मेरु प्रमाणि, तीत जनेखर पद नमो ॥ ११॥ 
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पद्धडी छंद 1 
य्‌ पद्च॑द्र जिनराज देव, फुनि रलांगद्‌ पद नमों एव 1 
पुष्कर भारत जिन नमो तीत, पंचम स॑दिर दिश्ञ अपरमीत ॥ 
सय योशिक्र मिन वन किय विहार, नमनाधिप पंवाचरण धार ॥पु० 
पसि नष्ट जिन नाम सार, जय सुप्र्ोध गुण है अपार ॥ पुष्कर 
जय जय हि गुणाधिक गुणनिधाम, जय जय चच पकाय नामापु, 
जय ब्रह्मनाथ जिन चित्रूप, जिन नाम मुनिन्द्र सुगुण इट ॥पु° 
जय दीष्ठकाय तन दीप्त, जय राजकऋषीञ्वर देमरवैत । "पुष्कर 
जय जय षिश्याठ जिन नमो पाय, आनेदित आनेदकरण गाय ॥ पु° 
गुरु विश्यस्ामि गिन है महेश, जय सोमदत्त सथ गुणन खांन ॥पु० 
जय सामी जिनेखर गुण गभीर, जय सोक्षनाथ पर हरण पीर ॥पु° 
जय अग्रभानि गिरि कम भानि, अनुखंड नमो जुगजोरि पानि।पु° 
जयजय रोमांचक नाप धार, जय शुक्तिनाथ भवि युक्तिहार।पुम 
खय जय जिनेश्च जग है महेश्च, जय नाप प्रसिद्ध द्यो गणेश ।॥१२॥ 
घत्ता-दोह्य । 
भाषी जहां जयमा वर, तीत निनेखर्‌ कैर । 
पुष्कर भारत अप्र दिङ्ञ, दक्षिण पंचम मर ॥ १३॥ 


इति तीत जिन पूजा सम्पूणम्‌ । 
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अथ वतमान पूजा । 
सोरठा ) 
जर एल स्थाय पित्र, श्री सर्वांग जिनेश्लरो । 
पुष्कर भारत क्षे, गत जिन अपर दिक्षा यजो ॥ 
ॐ हीं सर्वापजिनाय अ ॥ १॥ 
जल एकल स्याय पवित्र, पञ्चाकर जिनवर मजौ | 
पुष्कराद्धे मारत कषतर गत जिन अपर दिशा यजौ ॥ 
ॐ ही पद्चाक्रजिनाय अर्प ॥ २॥ 
जल फर स्थाय पत्र, च्रण प्रभा कर्कि मजो । 
पुष्क० ॥ ॐ दी प्रमा्रजिनाय अर्व ॥ ३ ॥ 
जल एल स्थाय पवित्र, योगेदर जिनवर मनौ । 
पुष्क ॥ ॐ दी योगेदराय अवै ॥ ४ ॥ 
जल एर स्थाय एवित, शष्ष्मांग जिनपद्‌ भनो । 
पुष्क० ॥ ॐ हीं एष्मांगाय अधं ॥ ५ ॥ 
जल फर स्याय पित्र, श्री बलनाथ जिनेखरो । 
पुष्क ° ॥ ॐ दीं बलनाथाय अयं ॥ & ॥ 
जल फल दयाय पवित्र, बलातीत जिनपद भजो । 
पष्क० ॥ ॐ हीं यलातीताय अवं ॥ ७ ॥ 
जरु एकर रथाय पवित्र, कृटवकाख्य जिनेश्रो । 
पुष्क० ॥ ॐ हीं करेवकराय अधं ॥ ८ ॥ 
जल फर लयाय एषित्र, परित्याग भिनवर भजौ । 
पुष्क० ॥ ॐ हीं परित्यागाय अध ॥ ९ ॥ 
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जल फर लयाय अपार, नाम निेधकङ्‌ जिन मजी । 
पुष्क ।॥ ॐ हीं निपेधकाय अर्ध ॥ १०॥ 
लल एर रयाय पित्र, पापहारं जिनवर भनौ । 
पुष्० ॥ ॐ हीं पापहारिनिभ्यो अर्घ ॥ ११॥ 
नर एरु रथाय अपार, युक्तचन्द्‌ जिनवरं भनौ | 
पु्फ० ॥ ॐ दी युक्तिचन्द्राय अर्घ ॥ १२॥ 
लर फर स्याय पवित्र, अप्रासिक रिनवर भजौ | 
पुष्° ॥ ॐ ही अप्रािकजिनाय अवे ॥१३॥ 
जर फर स्थाय पवित्र, श्री जयनचद्र जिनेश्वर । 
पुष्कर ° ॥ ॐ हीं जयचद्राय अघे ॥ १४ ॥ 
जठ फरु रथाय पक्त्र, सारा धार चरण भन । 
पुष्० ॥ ॐ हीं मालाधारिणे अर्य ॥ १५॥ 
जरु फर रयाय पवित्र, सेजतं नाम जिनेश्रौ । 
पुष्क० ॥ ॐ हीं संजतजिनाय अध ॥ १६ ॥ 
जर एल रयाय पथि, मलयिधु जिनवर भजो । 
पष्क ° ॥ ॐ हं मरुयसिधुजिनाय अघे ॥१७; 
जस फर रथाय प वत्र, अध धराख्य जिनेश्वर । 
पुष्क° ॥ ॐ हीं अक्षधरास्याय अर्ध | १८ ॥ 
जर फर स्थाय पवित्र, जिन सुदेव धर नाम है । 
पुष्क ° ॥ ॐ हीं देवधराय अर्धं ॥ १९ ॥ 
जरु एर रथाय पवित्र, नाम देवमण जिन मजो 
.पुष्क° ॥ ॐ हीं देदगणाय अर्घ ॥ २० ॥ 
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जरु फल ल्याय पवित्र, आगाभिक जिन नाप है। 
पुष्क ॥ ॐ ही आगाभिकाय अध ॥ २१॥ 
जल फर ल्याय पित्र, नाम दिनीत जिनेश्वये । 
पुष्क° ॥ ॐ हीं विनीताय अवं ॥ २२॥ 
जल फर रथाय पवित्र, वीतराग जिन नाम है । 
पुष्० ॥ ॐ द्री वीतरामाय अघे ॥ २३ ॥ 
जल फर स्थाय पवित्र, रत्तानेद जिनघर मजो । 
पुष्क० ॥ ॐ हं रतानैदजिनाय अधर ॥ २४ ॥ 
श्रीसर्वाग सु आदि दै, रता्नद परजेत। 
चौवीसो जिनयर यपौ, पूर्णा करि संत ॥ ३६॥ 
इति पूर्णाधै। 
अथ जयम । 
पद्रडी छन्द 
जथ जन हितकर सर्वग सामि, जय पद्माकरं पदं शरण स्वामि । 
पुष्कर भारत दिशति अपर जानि, जिनबर प्द व॑द वतेमान ॥ 
जय जय हि प्रमाकर नाम सार, जय योगेश्वर गुण है अपार ॥पु° 
जय जय खक्षमांग सु नाममाय, जय बलातीत जिन नमो पाय ॥पु> 
निन नाम कलेयक है विराग, जिन नमो परिग्रह परिसा ॥पु° 
जय नाम निषेध शच्च गाय, जय पापहारि जिन है समाय ॥पु° 
जय युक्ति चन्द्र शिवरमनिकत, जय अप्रासिक बहु गुण धरत ॥पु° 
-जय चंद्र नाम यख चद्र जोति, माला धारी भिन कियो उयीत ॥पु* 
जय जय हि सु सजत तीकार, जय मलय यण अति उदार॥¶° 
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भय अक्षरष्य जिने देव, बलनाथ दयाकर है सु एव॥ पु० ॥ 
जय दध द्र धर देष सेव, जयदेष सु गुण लहि सकल सेव ॥दु० 
जय आगामिक करुणानिधानः, जय नाम विनीत सु धरण घ्यान पु. 
जय वीतराग सु चीतीत गम, जय रताद पदकमर लाम्‌ ॥पु० 
घत्ता-सोरठा । 
यह जयमाङ ख गाय) पुष्कर भारथ अपरकी । 
है जिनघर सुखदाय, जग जीवन भवि जनुके ॥ 
इति वतमान पूजा । 


अथ मावी जिन पूजा । 
चोकं छद्‌ । 
अरमावरक नाम जनेर्‌ देव, सुगर वंदित चणं सु ख । 
सुपुष्फर भारत पिष जान, यजो जिन भावी जलादि आनि ॥ 
ॐ हीं भ्रमावकजिनाय अर्ष ॥ १॥ 
सभाव जिनेदयर नाम सु माय, विमाव घुमाक घु दीय बतायं | 
सु पुष्कर० ॥ ॐ दरीं स्वभावाय अपे ॥ २॥ 
विभाव जिनेत्यर्‌ नाम घु एन, सखाक्कर पाप विनाशन वेन । 
सु पुष्कर० ॥ ॐ द्रीं चिभा्राय अघ ॥ ३॥ 
सुनाम दिनेष्य रै जग सार, प्रमारपि कोटिक बारनहार । 
सु पुष्कर० ॥ ॐ द्रीं दिनक्राय अ । ४॥ 
भिनो अप तेजस नापर बखानि, मए किव कमे महारिपु हानि। 
सु पुष्फ० ॥ ॐगदही अधवेजसाय अर्घ ॥५॥ 
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जिनेश्वर भरी धनदत्त विरूपरात, दियो धन निधैनको जगतात । 
सु पुष्कर ० ॥ ॐ हीं धनदत्तजिनाथ अपं ॥६॥ 


सु पोरव नाम्‌ महा गुण धाम, पुरा कृत कमै विनाशक स्वामि । 
ख़ पुष्क० ॥ ॐ द्रीं पोरवाय अर्ष ॥ ७॥ 


सु रै जिनदत्त महा गुण राशि, सु ध्यान सु षेय सद्‌ा परकाश्चि। 
स पुष्क ° ॥ ॐ हं जिनदत्तजिनाय अर्व ॥८॥ 

सु पारसनाथ मिथ्यातम हानि, सु धमै प्रकशि कियो जय ज्ञानि। 

सु पुष्कर भारत पश्चिम जानि, यजो जिन मावि जलादिक आनि॥ 
सु पुष्क० ॥ ॐ हीं पारैनाथाय अरध्र | ९ ॥ 

महायुनि सिधु जिनेचर जानि, सदाशिव पंथ दिश्चा मन मानि । 
सु पुष्क० ॥ ॐ हीं सिघरजिनाय अ ॥ १० ॥ 

जिनेश्वर अस्तिक नामसु गाय, सु अस्तिक माव दियौ जु व्रताय! 
छु पुष्क ° ॥ॐ हीं अस्तिकजिनाय अये ॥११॥ 

भचानिक नाम जिनेखर्‌ देव, भयान्धि सु तारिक जानि छ ए। 
रु पुष्क ° ॥ॐ ही मवानिकजिनाय नमः अ ॥१२ 

अथ सुन्दरी छन्द 1 
नाम जिन सृषनाथ सु जानिये, तेरमो भाषित श्चुभम भानियि। 
अपर पुत्कराद्धे भावित जिन यजौ) तरुम जलादिक ठ वसुविध भजो ॥ 
ॐ हीं चृषनाथाय अर्व । 

नाम नारायम जिन जानिये, निगधार तिन हि प्रमाण्ि। 

अप्र एष्क० ॥ ॐ दीं नारायणाय अर्थं ॥ १४) 
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महाकवि ग्रह कीनो बास जिन, नाम प्रसमोक्स मिन जानि तिन। 
अपर ० पुष्क० ॥ उ. ही प्रसमोकजिनाय अधे ॥१५ 

रोकत्रय भूमीर मुनी ये, चरणः सेषित सुर मुनि ईश ये । 
अपर० ॥ ॐ हं भूपतये अध ॥ १६ ॥ 

नाम सुक जिन सार है, शद्ध दशेन धारनहार दै । 
अपर० ॥ ॐ हीं सुदृष्टिभिनाय अघ ॥ १७॥ 

तीथकर मभार नाम है, भीति भवत्रारण सुखधाप है । 
अप्र० ॥ ॐ दी मववीरये अं ॥ १८ ॥ 

वीथेनाय सु नंदन गाध्यो, नंदिताखिर गुणगण पायो । 
अपर० ॥ ॐ ही नैदनाय अधं ॥ १९॥ 

नाम जिन मर्भारि सु जिन क्यो, शद्ध बुद्ध निरंजनपद रयो । 
अप्र° ॥ ॐ द्वी मर्भारिजिनाय अघं ॥ २० ॥ 

सुवाघव जिनको घरनाम 2, बारकरण सु श्चिवपुर डम ३ । 
अपर० ॥ ॐ हीं सुवास्जिनायं अथं ॥ २१ ॥ 

नाम पासक्र जिन जानिये, पारयास्पकरण परमानिये । 
अपर० ॥ ॐ दवीं प्रवासनिनाय ॥ २२ ॥ 

नाम जिन बनवास्त महा ठै, परिगत सवै उपाधि घुवन वै । 
अपर" ॥ ॐ हीं वनवासाय अधे ॥ २३ ॥ 

भासते जिनेश्च महान रै, कमरु कोमल विग्रहवान है । 


अपर्‌° ॥ ॐ ही मारतेश्चाय अध ॥ २४॥ 
२१ 
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दोहा । 
भारत पुष्कर अपर दिशि, मावी जिन चौबीस । 
पूर्णा करि पूजिय, नमो षु करि धरि शीश्च ॥६२॥ 
पणि । 
अथ जयम । 
छन्द चाट । 
परमावक्‌ चरण मनां, स्ामाविक निन गुण गाञं। 
पुष्कर मारत जिन जानो, भावी दिज्च अपर प्रपानें ॥ 
जय जय बरिभाव जिन खामी, जय जय दिनकर जग नामी ॥एु° 
अघ तेज चरण जुग वेदौ, धनदत्त प्रणामि आनदो ॥पु° 
पौरष जिन गुणगणधारी, जिनदत्त परम सुखकारी ॥पु? 
जय जय पारस प्रम चीरा, जय जय खनि सिद्ध भीरा "पु 
जय अस्तिकाय जगनायक, जय भवानीक शिवदायक ॥पु ° 
जय जय सृपनाथ जिनेसुर, नारायण नाम महेषुर ॥पु° 
जय प्रसमोक्रसर जग नामी, जय रिन्‌ भूपति गुण धामी ॥पुर 
जय जय सु दष्ट जिच खामी, मव भीरु महा शिव मामी ॥पु° 
जय नयु नद्‌ जगतारण, जय ग्म सु गभे निवारण ॥पु. 
जय जय षरुचास्च शिव्वासी, प्रवास वास्त जगनाक्ञी ॥पु° 
वनवासी वासी बनके, भूतेश हरन तन मनके ॥पु० ॥६२॥ 
दोहा । 
, ये चोवीस जिनेखर, पुष्कर भारत माहि । 
भावी पचम मेरके, नैन सदा घरि जाहि ॥ ६४ ॥ 
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अथ एरावत क्षेत्र संबधी चोवीस पूजा । 
दोहा । 
उत्तर ेरावत धिषे, भत भविष्यत जानि। 
वतैमान जिनवर यजो, आहवानन तिन ठनि ॥ 
त्रितिय अद्ध व्रिच द्वीपमे, सख्या भिति चठवीस्च । ` 
चउबिष फुनि चउवीस रै, पूजो जिन जगदीक्च ॥ 


ॐ हीं पुष्करराद्र उत्तर मेरु एेरापत तीतानागत वततेषान्‌ 
जिनात्रावतरावतर्‌ संबोषट्‌ इत्यादि । 


- अथाष्टक । । 
ठार गारो चेतनकी । 

पुष्कर अप्र रेरावत, तीतानागत जिन चरण यनो । 
पचम मेर मेदिरगिरि राजे, तर जिनत्रय चोवीस मजो ॥ 
पुरी सुरीय सलि यामन, रतन जित भृङ्कार भरौ । 
चदन मिश्रित अति वासित ऊ, श्रीजिनवरपद पूज करो ॥१०।४ 

ॐ हीं पुष्कगद्धे अपरमेरु उत्तर एेरावत भूत वतमानः 
भविष्यत्‌ जिनेभ्यो जङ ॥ ६५ ॥ 
शीतर सिर सहित धिसि चदन, रतन कटोरी धिच धरिकि। 
केशरि सरस कपूर रायची, मध विमित ले करै ॥ पुष्कर ० ।४ 
अप्र रेरावत तीहा नागत, जिन चरण यजौ । 
पंचम मेर मदिरमिरि रामे, तदं जिनत्रय चोवीष् यनो ॥६६॥. 

ॐ" चदन । 
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अनवीषे शुक्ताफर ठँ करि, कनक स्काभी पाहि धरी । 
वासुमती सुख दास कमोद्क, तंदुल धर घु थार भरो ॥ 
पुष्कर ° ॥ ६७ ॥ ॐ हीं अकषत ! 
इषुम मनोहर सुरतशकै ठे कनक रजतमय दयाय सही । 
जाई जु चपावति सेवित, जदी मालती महरि रही ॥ 
पुष्क० ॥ &८ ॥ ॐ हुं पुष्पं । 
येपरर बाबर कनक थार मरि, ताने ताजे छे सुथरे । 
तनं मन हमं नाछा सुखकारी) क्षुधा निवारी मोद भरे ॥ 
पुष्क° ॥ ६९ ॥. ठ ई नैवे । 
दीप कनकमय गोत बाती बाकि वुहाती चतुरसी । 
आरत करि जिन चरणकमखकी, भिथ्यातम्‌ हर हाद सुखी ॥ 
पुष्कर° ॥ ७० ॥ ॐ ही दीपं ¢ 
छश्नामर कपूर रायची, चदन चूरन मेरि धरं । 
श्वेत जिनपद्‌ चरण निकट मवि, कम काटि छिन माहि जरे ॥ 
पुष्क० ॥ ७१ ॥ ॐ दरी धृषं । - 
रोग दख बादाम सुपारी, भ्रीपएर स्रारी ठे अवो । 


श्री जिन चरनकमलके अगे, धारि तुरत किष एर पावो ॥ 
पृष्क० ॥ ७२ ॥ ॐ हीं फर । 


जर चदन आदिक वषु ठै द्रि, सुरण थारी माहि धरौ । 
जिन चरणाुज पूज करौ भषि, तव निज सक्र परिवन यरो ॥ 
परष्कर पर रेरावत तीतागत नागत जिन चरण यजो ! 
-कवम मेरु मदिर भिरि राजे, तह जिन चय चौवीप्न मजी ॥ 
दही 


श्री यदाई-द्वीष पूजन विधान । [.३२५ 


अथ प्रसेक पूजा । 
सुन्दरी छन्द 1 
नाम श्री उपशचांत जिने है, शांत करता जगत महेश दै 1 
अपर पुष्र एेरावत मजो, ठै जलादि अतीत सु जिन यन्ौ + 
ॐ हीं उपश्षातजिनाय अ4॥ १॥ 
तीधैकर फागुन जिन जानिये, आदि सैस्थानक परमानिये। 
अपर० ॥ ॐ हीं फ़ायुननिनाय अध ॥ २ 
नाम मिन पूरक पताद्ये, ध्म धारण पद्‌ जिन गाये $ 
अपर० ॥ ॐ दवीं पूर्वापनिनाय अघ ॥ २१ 
तीथ सौरकि नाम द्यो यनी, कर्मवीर दलन्वीरियि युनी । 
अपर० ॥ ॐ हीं सोरिकजिनाय अर्ष ॥ ४ ॥ 
त्रिषिधक्रम विक्रमधर है महा, मोह मह घु मि शुम युष सहा । 
„ अप्र० ॥ ॐ हीं तरिविक्रमाय अवे ॥ ५ ॥ 
नाम गोर वैरि करम हमै, जिन तनै बहु गुण कविक्ो मनै ! 
अपर० ॐ हीं मोरिकिजिनाय अधे ॥ ६ ॥ 
जिने नरतिहं वखानिये, सिधत निर्भय प्रमानियै । 
अपर० ॥ ॐ हीं नरिदकाय अध ॥ ७॥ 
पट्‌ शु हास्यादिक जिन प्रहरे, नाम री सगवाम्‌ लै खरे । 
अव्र० ॥ ॐ हीं री मगवासमय अये ॥ ८ ॥ 
नाम सोपे्वर जिनवर कषयो, सोम भावाभ्रित चित निन रद्य) 
अपर० ॥ ॐ द्वी सोमेकरय अध ॥ ९ ॥ 
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सुधाकर जिनवर ग॒ण धार रै, धर्मं अमृत वर्षृत सारहै। 
अपर० ॐ हीं सुधाकरानिनाय अघं ॥ १० ॥ 
थच निद्रा विगत प्रमाद हर, नाम निर्म जासु अपाय बर 
अपर > ॥ ॐ हीं अपायजिनाय अर्घं ॥ ११॥ 
तरु व॑दित नाम चित्राध जिन, सर्म बाधा रहित सु जातिन । 
अपर० ॥ ॐ हीं अवाधजिनाय अ ॥ १२॥ 
नाम सधिक भरी जिन सार है, बोधदायक शिव करतार है । 
अपर० ॥ ॐ हीं सेधिजिनाय अधं ॥ १३ ॥ 
विषन पुज विनाञ्चन है महा, नाम मांधाता जिनको कहा । 
अप्र० ॥ ॐ हीं मांधाताय अं ॥ १४॥ 
अच तेज जिनेश्वर नाम है, तेजवेत महासुख धाम है । 
अप्र० ॥! ॐ हीं अख्वतेजसे अधं ॥ १५ ॥ 
जाम विद्याधर जग सार है, वणे मेध सश निव्रार है । 
अपर० ॥ ॐ हीं विद्याघराय अधे ॥ १६ ॥ 
सुलोचन सु विमोचन पापमल, भठ्यजन मन आनैद्करण भल) 
अपा० ॥ ॐ हीं सुलोचननिनाय अर्घं ॥ १७॥ 
देव मोन सु नाम निचीत ये, जानि षट संहनन षितीत ये । 
अप्र० ॥ ॐ हीं मौनदेवाय अधे ॥ १८ ॥ 
पुण्डरीक घु जिन सुखकार है, पुण्डरीक चरण युति धार है । 
। अपर ० ॥ ॐ हीं पुडरीकाय अधे ॥ १९ ॥ 
'चित्रांग जिन नाम सु गाहयौ, गुण विचित्र परमपद पायो । 
अप्र ॥ ॐ दीं चित्रांगजिनाय अधं ॥ २० ॥ 
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ृनद्रमणि जिन नाम घु गोहयो, इन्द्र॑मणिसम तनः यति पाडयो । 
अपर० ॥ ॐ हं सणिन्द्राय अ ॥ २१॥ 
सवै"कारे महा जम जार इत, सै कम कटक सदा विगत । 
अपर ० ॥ ॐ दवीं सवैकालाय अर्प ॥ २२॥ 
"नाम मुरीश्वर असपीररे, त्रसादिक्र गतिनाश्चक निनवरे । 
अपर ° ॥ ॐ ही भुरीश्वराय अधं ॥ २३ ॥ 
तीरथैङर पुण्यांग सु अन्तम, हम सु दग युगपद्‌ तिनके नमै \ 
अपर० ॥ ॐ हीं पुण्यांगाय अर्घ ॥ २४॥ 
पुष्फ़र फेराघत धिरे, जिन अतीत सुखदाय । 
पूरण,अध-पनाय करि, यजो चरण गुण माय ॥ ९४ ॥ 


अथ जयमाला । 
दोहा । 
पंचम रेरावत पिष, ये अगत जिनराय। 
तिन सथकी जयमाल बर, वरनेों भक्ति सहाय ॥ 


डाल-गाली एक सुनौ ठम चतन, सुनत श्रवण सुलदाई, इप्त चारूमे 1 
जय जय उयन्चांत जिनेशवरस््रामीके वदो हो । 

जय जय एार्णुण गुण रतनागर्‌ मेटो मत्र भय फंदोजी ॥ 
अय जय जय पूर्वां जिनेश्वर दुरषादी मद खडनजी । 
जय नय सौरि नाम तुम्हारी जगन्न पाप विदंडननी ॥ 
जय नरसिंह सिहत निर्भय विहरत एक धिहारीजी । 

जै मृगवरास्र आस भवि पूरण पटिमा अगम्‌ अपरीजी ॥ 
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जय सोमेखर सोभ्य मा्रभित दुष्ट करम कृत नाधोननी । 
जय निन नाम सुधार स्वामी नामन भविभव त्राघ्ीगी ॥ 
जय अपाप सकर पिघातक सनस सक्र विस्तारीजी 1 
जय निवाध मवबाध सकर हनि शिवपुर कियो है विहाराजी ॥ 
जय संधिकृ जिन तिहु जगनायक, मेटो भव दुख केराजी 1" 
मेधाता जिन नाम तुमारौ, धायसे हिरदे महीजी ॥ 


जय जिन अश्वतेत तन दुति लख. कोटि भाद क्षिपि नादीनी । 
वं गध रस रहित सद्‌ा तन, जिन शिद्याधर खाभीजी ॥ 
जय दुख मोचन तिहु जग रोचन, नाम सुलोचन जानोजी ! 
जय लय मौनदेव जिनस्वामी, तुम जस्र तिहु. जम छायोजी ॥ 
जय जय पुंडरीक जिन देवा, मुर नर करत सु सेवी) 
जय जय चित्र गनी तुम गणको, कोडन पार रदैागी ॥ 
जय मनि इन्द्र सुरेन््र, पर्ने नमे तम चरणानी! 
जय जय सुकल जिन स््रामी, तुम गुण हिय तरिचि धरणाजी ॥ 
जय भूरीदर नाम निनैखर, चहुगतिके दुख ॒दारनजी । 
जय पुण्यांग पुण्यांग नाम तुम, भवसागर उताए्नजी ॥ ९६ ॥ 


धत्ता-दोहा । 
यह अयमाङ्‌ विश्चाल, वरणी जिन चोवीसकी । 
्षि्र रेरावत कार अदीत खु अपर घुमेस्की ॥९७॥ 


श्री अदाहै-द्वीप पूजन त्रिधा । [३२५ 


अथ वतमान जिन प्रजा। 
दोहा । 
वतमान जिन पूजिय, सु गांम गेय जिनराय । 
पुष्कर अपर सुमेशगिरि, रेरावतत सुखदाय ॥ 
ॐ हीं गांगोपाय अप १॥ 
वृत्तमान जिन पूज्य, श्री नलवाश्च सु माय । 
पष्क० ॥ ॐ हीं नलवाश्ाय अय ॥ २ ॥ 
वतमान जिन एजि, भीम जिनेश्र पाय । 
पुष्क° ॥ ॐ हीं मीमजिनाय अव ॥ ३॥ 
वतेमान जिन पूजिय, नाम दयाथिकर माय । 
पुष्° ॥ ॐ हीं दयाधिकाय अप्रे ॥ ४॥ 
तमान जिन पूजिय, श्री सुभद्रजिनराय। 
पुष्क° ॥ ॐ हीं सुभद्रजिनाय अर्ष ॥ ५।४ 
चतेमान जिन पूजये, स्वासिनाम जिन माय । 
पुष्क० ॥ ॐ हीं स्वामिजिनाय अर्घे ॥ £ ॥ 
चतेमान जिन पूजियै, इनक सुप्रुण अधिक्राय। 
पुष्क ० ॥ उः दीं हनकरजिनाय अवं ॥ ७ ॥ 
तमान जिन पूज्ियै, नदिप्रोप युम पय) 
पुष्क" ॥ ॐ दीं नैदिघोषजिनाय अर्घे ॥ ८) 
वतमान जिन पत्नियै, रूपवीर्यं गुण .गायर 1 
० ॥ दीं स्पवीययि उपे ॥९॥ 
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वतैमानं जिन पूजिय, वचर नाम सुखदाय । 

पुष्क० ॥ ॐ हीं वज्जनामाय अर्घं ॥ १०॥ 
वतमान जिन पूजये, सन्तोष नाम सुखदाय ] 

पुष्क० ॥ ॐ द्रीं सन्तोषनिनाय अधं ॥ ११॥ 
वतमान जिन पूजिय, नाम सु धर्म यताय। 

पुष्क ॥ ॐ» हीं सुधर्माय अ ॥ १२॥ 
वतमान जिन पूजिय, जिनफएनीश्च युग पाय । 

` पुष्क० ॥ ॐ द्री फएणीज्ञाय अध ॥ १३॥ 

चतमान जिन पूजिय, वीर चन्दर जिनराय। 

पुष्क० ॥ ॐ हीं वीरचनदरजिनाय अवे ॥ १४॥' 
वर्तमान जिन पूजिय, सखच्छ रुक्ष गुणदाय । 

पुष्क० ॥ ॐ हीं खछमजिनाय अधे ॥ १५॥ 
वमान जिन पूजिय, मेधानीक घुभाय । 

पुष्क° ॥ ॐ हीं मेघानीकाय अये ॥ १६ ॥ 
व्षमान जिन पूजिय, कोप क्षय जितराय। 

पुष्क० ॥ ॐ द्वी कोपक्षयाय अघं ॥ १७॥ 
वसमान जिन पूजिय, जिन अक्राम ६खदाय । 

पुष्क० ॥ ॐ हीं अकामजिनाय अध॑ ॥ १८ ॥ 
वर्मन जिन पूजयि, सन्तोषित युग पाय। 

पुष्क० ॥ ॐ हं संतोषिकराय अधं ॥ १९॥ 
वतमान जिन पृजियै, सतसरसेन सुध भाय। 

पुष्° ॥ ॐ हीं सत्यसेनाय अघं ॥ २० ॥ 


श्री अदाई- द्वीप पूजन विधान । [३३१ 


वतैमान जिन पूज्ि, दथानाथ सुखदाय । 
पुष्क ० ॥ ॐ हीं द्थानाथाय अपे ॥ २१ ॥ 
` वर्तमान जिन पूज्ये, श्री क्षपांग जिनाय । 
पुष्क ॥ ॐ दीं क्षमांगाय अधरं ॥ २२॥ 
वर्तमान जिन पृन्ि, कीरिनाथ जिन पाय । 
पुष्क० ॥ ॐ हीं कीतिनाथाय अर्थं ॥ २३ ॥ 
वतमान जिन पून्यै, श्री श्चुम नाम सु भाय । 
पुष्क ॐ हीं छ्चुमनाम जिनाय अघर ॥ २४ ॥' 
पुष्कर अपर सु मेर्‌, एेरावत जिनपद यनन । 
वतैमान जिन केर, पूर्णाीध वनवायके॥ 
ॐ हीं पृष्करादधे अपर रेवत वतैमानजिनाय पूणा ॥२२॥ 
दोहा -सव्र एुखकारन दुख हरन, तारणतरण जिहाज 1 
पुष्कर एेगत्रत अपर, वंदो गत॒ जिनराय ॥ 
अथ जयपाढ। 
णक बात सुनीदहै दहो प्रभु, तेरी अक्रथ कथा, इस चारे । 
जय जय गागिष सुदो कि, तुम पद्‌ नमन करौ 
जय जय नवरलवास कहो कि, त॒म गुन हिय धरो ॥ 
जय भीम जिनेश्वर हो किं, सव सुखदायक हो । 
, जय नाम दथाधिक हो, कि तिथुघ्रन नायक ही ॥ 
जय जय सुमद्र जिन. हो कि, शरण गही तेरी। 
जय स्वामिनाथ जिनहो, कि यी रहीये मेरी। 
जय दानिक जिनवर हो कि, गुण र्क्तागर हो ॥ 
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जय नेदिषरोष निन हौकि, करुणासागर श्े। 
जय हानिक जिनवर हो, फि गुण रत्लागर हो ॥ 
जव नंदश्रोष जिनी कि, करुणा सागर दहो) 
जय सूप वरीय जिन हो, कि सूप ठप अतिदहो॥ 
जमर वज्रनाम जिन हो, फिं घज तन धरण सही । 
जय जय सन्तोष कहो, क तोषित सवि जियरे ॥ 
जय नामसु धार्मिक दहो, फ्रि राखो पद्‌ निदरे। 
जय जय फ़णिन्द्र जिन हो, कि फुणप त कृत सेवा ॥ 
जय बीर चन्द्रजिन दहो, फि तुम देत्रनि देवा। 
जय सक्ष जिनेशर हो, कि धुक्ष गुण धारण ह्ये ॥ ` 
जय मेषानीक्ी हो, सु मेषादायक हो। 
जय जय कोप क्षय हो, करम रिपु घ्रायक हो ॥ 
जय जय अक्राम जिन हो, वाम धन धाम तजो । 
सैतोपिक' स्वामी हो, तोष करि मोख भनो ॥ 
-सखसेन जिनेश्वर हो, सख करुणाकर - हो । 
जय जय नाम घुधार्धिकदो, ध्म द्मे धरो ॥ 
जय ्ष्मसेन निनि हो, इषम सर वैरि खरे । 
जय जयकी्तिं निन हो, गणाधिप प्रच करे॥ 
जय जय सुक्मा कर हो, क्षमादिक भेद कल्यौ । 


जय नाम सुमा हो, कमल दग शरण र्यौ ॥ 
धत्ता-दोहा । , 
यह जयमाह पिश्ाल चरः रेगवत जिन केर ।' 


वर्ेमान जिन जानियौ, पुष्कर अपर सु मेर ॥ २५॥४ 


श्री अदाह-द्वीप पूजन विधान । [ ३३३. 


अथ मावी जिन पूजा । 
अदुपिक्र नाम जिनेशर देव, सु आरव गुण धारक स्वयमेव । 
अपर दिशि पुष्कर मारत जानि, जजो जिन रेरावत इखदाय ॥ 
ॐ हीं दृषमजिनाय अधे ॥ २॥ 

ओ षिनयानैद्‌ सु आनेदकेद, घ दिति करि कोटि दिये रविरमद। 
अपर- ॥ ॐ हीं विनयानदाय अर्घ ।३॥ 

खनि भारत जिन नाम समाय, चिदटरय रूप धारण गुरकराय 
अपर० ॥ ॐ ही युनिमारताय अर्घ ॥४॥ 

जगत आट्डाद्करण जिन जानि, टु दक नाम सकर गुणखांनि ।. 
अपर० ॥ ॐ हीं इदरकनिनाय अर्घ ॥ ५॥ 

तु चन्द्रकेतु जिन चन्द्र सपान, सु जिन युति रुखि लाजत दशि मान. 
अपर० ॥ ॐ हं चद्रकेतुमिनाय अर्घ ॥ ६ ॥ 

घु ध्वजादित्य जिनवर महाराज, प्रकाश धप कथे आतम काज । 
अपर० ॥ ॐ हीं घजादिकाय अधं ॥ ७ ॥ 

वुपेध सु जिनदायक वसु धार, करण मन बर कारण अग्रिका ! 
अपर० ॥ ॐ हीं बमुघोधाय अर्धं ॥ ८ ॥ 

सु मागे षक्ति उपदेशक जानि, क्ति गत यति नाम वलानि । 
अपर० ॥ ॐ हीं सुक्तिगताय अर्य ॥ ९ ॥ 

अनेत रंग मेदक निनराय, सु धर्मैबोध शरु गौतमगाय |, 
अपर > ॥ ॐ ही धमेबोधाय अधं ॥ १० ॥ 

देवम नाम जिनराज गणीश्च, घुरासुर चरण धरत निज कीस. 

 अपर० ॥ ॐ हीं ॥ देवांगाय अ ॥ ११॥ 
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सुजिन मारीच धमै तरु सीच, रसत्त केवल गत मुनिगण वीच । 
अपर ॥ ॐ हीं ॥ मारिच जिनाय अये ॥१२॥ 
सु जीवन जिनवर है जगसार, फरण जग मीन मवदधि फार 
अषपर० ॥ ॐ हीं ॥ जीवनाय ॥ अप्र ॥ १३॥ 
जलोधर नामि महागुण र्ति, कियो शिवघास करम स नाकषि। 
अपर० ॥ ॐ हीं ॥ जश्चोधर जिनाय ॥अपै ॥१४॥ 
-सुगोतम निनवर नाम बलानि, अम्र गण सेवित चरण प्रमानि । 
अपर० ॥ ॐ हीं ॥ गोतमाय ॥अधं ॥१५॥ 
सुं निन छनि शद्ध नाम जघ भाय, स मुनिजन आदि ुद्धिदाय ६ 
` अपर० ॥ ॐ ॥ मुनिष्ुद्धाय ॥अर्ध ॥१६॥ ` 
प्रयोधकं नाम तीथे करतार, प्रबुद्ध शुद्ध चिद्रष निहार + 
अपर ॥ ॐ ही ॥ प्रुद्धजिनाय ॥ अर्घ॥ १७॥ 
सदा मिक टेक जिनेरर देव, दैवदेवाधिप सरत पद सेर! 
` अप्र० ॥ ॐ ॥ सदानिकाय ॥ अवं ॥१८ 
सदा चारिजिनाथ जिन सार, त्रयोदश विधि चासि खु धार। 
अष्र० ॥ ॐ हीं ॥ चारिरिनाथाय ॥अघे ॥१९॥ 
शतानेद नाम महानेदकरार, मथि प्र्तयोध करण मनदार । 
„ अप्र० ॥ ॐ द्री ॥ तनेदायं ॥ अवं ॥ २० ॥ 
सु नाम तीप वेदाभक जानि, पेद वेदांग. प्ररुपक सानि। 
अपर० ॥ ॐ ही बेदाथेक्राय अध ॥ २१॥ 
सु जिनवर सुधानीक सम नाम, सुधासम वचन प्रका्चन स्वामि। 
अषए्र० ॥ ॐ द्री सुधानिकाय अ ॥ २२॥ 


श्री भटाई-द्वीप पूजन विधान । [ ३३५ 
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सु जोति मतिं जिन नाम सुगाय, घु ज्ञानज्योति करि जगत रखाय। 
अप्र्‌° ॥ ॐ दीं नोतिमूतेये अर्ष ॥ २३ ॥ 
र केवर सित शुद्ध चिद्रूप, घु जिन निकरेक़ पिम गुण कूप । 
अपर ° ॥ ॐ दरीं निकरंकजिनाय अधे ॥ २४॥ 
पष्फर अपर सु जानि, भावी रिनघर पद यजो। 
पेरावतत छभ थान, पूरण अध अनायके ॥२५॥ 
ॐ हीं भावी अघं] 
अथ जयमराा । 
दोहा । 

पुष्कर एेरावत विपे, ये जिन भवी कारु। 
तिन सकी जयमार) चरनौ सुगुण विशाल ॥ ५१ ५ 

सुन भविन है, नय जय जय मिन हो अदोषिक नामसु मादय ॥ 
जय जय जिन हो, व्रपमदेवं सु वखानियि। 
जय जय्‌ जिन हो, विनत अमरपति थुति करे ॥ 
मुनि भारत हो, त॒म ज्ञम चरण दिये रे। 
जयजय जिन हो, इ्द्रकायथ नामा प्रभू ॥ 
जय जय जिन हो, चन्द्रकेतुं गुणधर सख्यम । 
जयजय जिनो, ध्वजादित्य सुरसाररै॥ 
जय जय जिन हो, वसुचोध सुगुण अविकार ई । 
जय जय जिनदहो, सु नाषुक्तिगत जानिये ॥ 
जय जय जिन हो, धमवाद्धि सु प्रमान्यि। 
जय जय जिनहो, भ्रीदे्वांग जिने हो॥ 


५४ 
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जय जय जिन दौ, क्मारिकि विगत कटेक्च ई। 
जय जय जिन हौ, घुं जीवन जग आधार ₹॥ 
जय जय जिनो, ज्ोधर गुण भण्डार ३। 
जय जय जिनहो) घु गोतम नाम वरिरोखिये॥ 
जय जय मिनी, शिघ्युद्र सुनी पग पेखिवे। 
जय जय म्निहो) प्रघाध वध कारण सही ॥ 
जय न्य जिन हा, चिवानैद्‌ आनैदक यती 1 
जय जय जिन हो, सु वादं तनवान है॥ 
जय जय जिन हो, सुधानीक सु सहान &। 
जय जय जिनो, रु नोगतिभूतिं जिनवर्‌ भठे॥ 
जय जय जिनद्, जाति शुद्ध वद्र रिपू दरे) 
पत्ता-अटिष् 1 
जय जय वधु मदहर मपि, कंज प्रफषटित मान द । 
सिद्ध वधु भर्तार सुगुण हि निधान हो॥ 

कृरणाप्ागर मोह तिमिगहर दो तुरी । 

थत भनदधिषांहि वाह गहि रमी ॥ 
सादर द्वीप दय भरधरावत जानिये । 

छेतर तीक परम्‌ पतत्र वानि ॥ 
दीतानामन वत्रमान जिन ङ्ह भाग्‌ 

स्लतक विद्ति, कज दगपति नये ॥ 


श्री सदद्ठै-द्वीप. पूजने तिघान ॥ [ ३३७ 


४१ दद्दा । 
भरतैरावत शत्र सो, दीतानागत सार + 
वत्तेमान जिनवर हरमे, होहु युक्ति. कस्तार ॥ 
इत्याश्चीर्बाहदरः । 
इति, सादद्री पद्य पूजाः स्पूणेम्‌ । 


अथ. मनुष्य, क्षेत्र समान नरक सीर्मत कर ऋज 
विमान मुक्ति शिखा सिद्धाख्य पच पताल 
तिनक्ती. पूजा ॥ 
गीता इन्द्र ॥ 

इष मनुन लोक सभान, सीर्मतक विमान सुक्रज सदी । 
कषिला युक्ति प्रभाण, सिद्धारय सुगुर्‌ गोतम कही ॥ 
ये पचः थल प्रन, चारि लाख, प्रमाण जोजन जानिये । 
हां करो आहानम समको, मन प्रतीत जु आनियै ॥ 

ॐ हं मनुष्यधत्र समान सीमरत्तक नरक ऋजु विमान 
मुक्तिशिखा सिद्रारुय सर्वैः संस्थापन वरोभि । 

ॐ ह अत्रावततरावतर सवोषर्‌ रः ठः पषट्‌ सन्निधिकरण 
वार्‌ रयं । 

प्रथा नरक सीभेदकर प्रतर छु जाभियि। 

तीन क्षत्तक सु अटासी विर परमानिये ॥. 
दक्षास षिदि्चा मांहिण्क एकदै तदी। 


तिन गति, छेद्रन कारण न प्रजो सही ॥ 
२९ 
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ॐ दं श्रथम नरक श्रथम प्रतर सीमेतकं तद्गति छेद्न- 
काय अधै। | 
लवणोदधि कालोदधि उभय दिका परी, . 
त्सित मादुष्य भोगभ्रुमि तह है, खरी । 
सेख्या वसु "चस्वारि कही तिनकी भक, 
तिन गति छेदन कारण [जन पूजन चरै ॥ 
ॐ हीं लवणोदधि कालोदधि तट हय कुमायुष दीप तद 
तिचेदनकाय अध ॥ ५६ ॥ .. 
मासुषेत्र धिव ङपर आकाशम, 
भान चद्रकी सख्या भाखी जाघुमें । 
्वात्रि्चति उपरि सत संख्या जानिये, | 
तिन गति छेदन काज यजन जिन ठामिये ॥ 
ॐ हीं मानुष्यक्षेत्र समान जोतिषपटलके घय चंद्र रद 
नक्षत्र तारकाद्य भरमणशीर तहुति छेद्काय जिनाय अवे ५५७५ 
प्रथमसगै सौधम विमान सु ऋज कल्यो, 
साद्व दीप हय प्रमित क्षत्र जानो रद्य । 
तहां वासी सुर कफस्पोद्रव सुख भजते, 
तहतिखेदन कारण जिन हम पूजते॥ . 
ॐ हीं सोधमैस्वमे ऋलुविमान साद्धेदीपद्वय समान पत्र 
तत्रवासी सुर. सुरतहुति. छेदकाय जिनाय अर्घं ॥ ५८ ॥ 
ममि अष्टमी सिद्ध शिराकी दै. खरी; 
ईषत प्राग्र भार संस्याःजाकी एरी । 


श्री अदाई-द्वीप पूजन विधान । [ ३३४ 
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` मध्य अष्ट जोजनकी मोरी जो की, 
इवेत "वरणं मकराकूति मिन पूजो तदी ॥ 
,ॐ दीं इष्ट प्रागमार संज्ञा सिद्रशिला अष्टमी भमि सिद्ध 
सत्र द्शनस्यशचनिनाय अर्धं ॥ ५९ ॥ 
समय सभय प्रति सार सुरुचि दातार नो, 
शिवनायक ।शवकरारण शिव करतार जो । 
असे युणके धारक सिद्र महेश है, | 
तिनपद इष पूजत नित नित अभ्रे दै # 
ॐ दीं सम्यकृप्ुण युक्ताय सिद्धाधिप्तये अय ॥ ६० ¢. 
सद सद अथे सुदशन द्वीप समान ३, 
सकल षद्‌ाथं चराचर लोकन भान है| 
अदस गुणके धारक सिद्ध मरैश्च है, 
तिनके पद हम पूजत लुत ` अररे रै ॥ 
ॐ दीं सरथगदशेन गुणयुक्ताय सद्वाधिपतये अवै ॥ ६१ ॥ 
निमेरु वस्तु वित्रोधन खण्डित्त अति महा । 
सम्यप्राव सयुक्त शपेय पद रहा ॥ अडसे० ॥ 
ॐ हीं सम्प्रगृज्ञान गुणयुक्ताय सिद्धाधिपतये अव ॥ ६२॥ 
सकर वस्तु ज्ञायक सु परक्रप्तये। ` 
लोक शिखिरिकै अग्र भाग निवर्त ये ॥ अ६पै० ॥ 
दीं अर्मेतवीयेगुणपुक्ताय षिद्धाधिषतये अष ॥ ६२ # 
असम बु्ष्मता सुखक्ागर विच मर्ये । ' ` 
जस्म जरा मरणादिक भाव विलग्न ए ॥ अह्र ॥ 
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प सिद्धाधिपतये अघे ॥ &४'॥ 
क्षवे,सिद्ध अवगाहन दौन सुद है । 
कट। विकट विहंडन चश्च अलक्ष है ५ अष्ष्ते० ॥ 
र अवरगाहनगुणयुक्ताय सिद्धाधिपतये अधं ॥ ६५ ॥ 
-अगुरु अघ पिथ संगति संगति सहित ये । 
सफर निरंतर भगत कर जुं सहित ये ॥ अहसे° ॥ 
ॐ ह्वी अगुष्लघुगुणयुक्ताय सिद्धाधिपतये' अधं ॥ ६६ ॥ 
भ्र भवर बाधा रहित सदा ये जानिये । 
अकर कार धिति भाजन गुण परमानिये ॥ अदसे° ॥ 
ॐ द्रीं अग्याबाधगुणयुक्ताय. सिद्धाधिपतयें अधे ॥ ६७ ॥ 
नियादिक कारण दारण गुण मात्र ये । 
. पंच ' प्रकार अज्ञान भेद दुखदाव. ये ॥ 
धिश्चति सामर उत्तम स्थिति मापी जिकी । ,. 
अहस फम्‌ रहित पूजा कोने तिकी ॥ 
हीं ज्ञानावरणी कर्मीर्दिताय सिद्धाधिपतये अं ॥६८॥ 
दशेन भाष विनाशन कारण है जहां 
होत अदशन अष्ट भेद कर्कि तहां ॥ निश्ति०° ॥ 
ॐ दीं दशनाधरणीकरमरहिताय सिद्धाधिपतये अधं ॥ ६९॥ 
हिपतादिक कारणके भाव निकार सही । 
वेद्‌ होत दुखकारी-, युरूयपणे तदी. ॥ तिक्च० ॥ 
ॐ दी वेदनीकर्मरदिताय सिद्धाधिपतये अधेः ॥ ७० ॥ 


श्री अदाई-द्वीप 'पूजन विधम; [३.७६ 


मिथ्यावादिकं शिक्षति "मेद सु जानिये), 
इनहीके सु ममत देत परमानिये ॥ 
थे मोहनी क्म सदाया जीवके। 
भाषी मविजन शास पि्पै जग पीदके + 
ॐ हीं मोहनीकमैरदिताय सिद्धाधिपतये अर्ध ॥ ७१ ॥ 
छद भार करि सुमग आयु धिति बधति है । 
अ्चुभ आयु करि अञ्चम आयु यिति स्ति है | त्रिक०१ 
ॐ हीं आयुकृफहिवाय सिद्धाधिपतये अर्थ ॥ ७२॥ 
कम ज्युभाञ्चुम कारण करियो गंधियो । 
ताके भेद तिरत वाहि विरयधियो 4 चिक्ठ- ५ 
ॐ हीं नामक्मरषहिताय अगर + ७३ ॥ 
उत्तम गुण करि ॐच मोत्र वापे निया। 
नीदे गुण करि नीच गोत्र जानौ हिया ॥ भश ॥ 
ॐ हीं मोत्रकमैरदिताय सिद्धाधिपतये अभे ॥ ७४ ॥ 
दानादिक कारज विच चिच्च करे सदा । 
ता करि अन्तराय षटुविधि होवे तदा ॥ शिक्ञ० ॥ 
ॐ हीं अन्तरायकसरहिताय सिद्धाधिपतये अ ॥ ७५ ॥ 
सकर करम रिपु नाचि सु क्चिवपद जिन सद्यो \ 
भव बाधा हरि सकर रिद्धि प्रापित मयौ ॥ श्रि्त° ४ 
ॐ हीं सर्वरिद्धि प्र्निभ्यो सिद्धेभ्यो अथ ॥ ७६॥ 
भूत मधिप्यति धतमान त्रय कारक 1 
जलगत थलगत रहित सदा जम जारुके ॥ 


३४२ ] श्री जदाईै-द्वीप पूजन विधान । 
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1 ^ 
0 अश्षरीरी सिद्ध जीव धिर थानके 
८५) } पूजँ पद्‌ .तिन तीनलोक मगवानके ॥ 


(८ १1 ९.७ हीं ( 
< ¢ हीं अतीतनागत वर्तमान जल थल आकाक्षगकत 
वरदभ्यि अध । । 


अथ मातुषौत्तर पूजा । 
सोरठा । 
मायुपोत्तर जान, भूधर परिखाकार है। 
पस्य बेहि इष भांति, द्यवे दीष परकार ज्यो ॥ 
तहं जिनमैदिर चारि, बह दिशम राजे सदी । 
पूरौ ज फल धारि, वसुषिध जिनप्रतिमा तदी ॥ 
ॐ हीं भायुषोत्तर पूर्वदिश्चि जनालयजिनेभ्यो अर्धं । 
ॐ ही मालुपोत्तर दक्षिण०, मानुपोत्तर पथिम०, मानुषीत्तर 
उत्तरदिशिजिनेभ्यो अधे ॥ ७७॥ 
गता छन्द। 
इम भांति सिदध समहकी करि, मन वचन तन पामना। 
संसार बाधा रहित जिन करि, करी शिख वासना ॥ 
नो द्रव्य भाव सुक वसु विधि, ह षदा जिनकै नहीं| 
तिनको सु पूजन ध्यान करि, मवि दोय प्रापरति शिव मही ॥ 


इति पुण | 
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एत प १९२९२२१०) ० १० ९.२ क साप सावर ९ र स द, कि 08९. 
अथ जयप्राढ । 
। दोहा । 
दन आदि अनत गुण, धारक सिद्ध महान । 
कमै अनते नाश्च करि, युक्ति महर धिति डानि ॥७९॥ 
पद्वडी छन्द । 
जिन अनर अमरपद द्यो जोर, जीतो खिल कमे समूह घोर । 
रुम केवर ददीन पूप युक्त, शिव मिद्ध नमो वषु कम्‌ युक्त 
ये बिमद्विगुण एन सुण जानि, ` ४. 
ये चिम विरु भय रहित मनि ॥ सुमेर 
ये तरिमव समव हत दुर्विभाव | * | 
विफृरी दृत दुर्नय कमं माव ॥ युम्‌०८॥ 
ये व्रिरस सुरस रत विरति जानि । \ (- 
ये विमति सुमति गत सुरनि मानि ॥ शुम< 
सु भये मुनिगण चित नित वा्तकार । स. 
, ये मव्यजीव लुदधनेहार ॥ शुम ॥ 
नरदेव मेभ पूज्यपाद, परिहसित दद्‌ मद्‌ विगतवाद्‌ 1 शुभ ०॥ 
अभिताभित सुरस पानकार, पिरजोभरु खेद विमुक्त सार ॥श्भ° 
छमरूप अरूप अभघ जानि, परमातसरस जिन कियो पान॥ छम 
वरियरोक शिखर जिनवास कीन, वचनादिक भाय विकार दीन । 
शम श्रतिमा कृति आकार धार; तनु धात रीन मस्तक निहार ॥ 
ॐ द्री मालुषोत्तरसम्बन्धी जिनासयनिनेभ्यो नमः अर्घ । 
इति मानुषोत्तर पजा सेपूमम्‌ । 


> 


श्री भद्धाईै-द्धीप पून -विधाम 


थ [9 [ (प 
अथ पष्कशद्धं हष स्थित 
इक्वाकार प्रजा ¦ 
दोहा । 

पुष्कर दृकष्षाकरारगिरि, दक्षिण उत्तर ठाम । 

जुग जिनं मेदिर जन यनो, आद्वानन करि ठाम ॥ 

ॐ द्रीं एष्र इश्याक्रारगिर दक्षिण उत्तर श्रीजिनालयेभ्यो 
नुमः; अत्रावत्रावतर सेबोषट्‌ । अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः 'ठः। अत्र सृ 
सन्निहितो भव भव वप्‌ सन्निधीकरण । 

अयष्टकर \ 

चार-लावनीकी । 
सिरु विम शीतल अति उज्यर, सुरभगाको व्यावो जीं । 
सुक परम पित्र धार जिन, चरण समीप दिवानीजी। ` 
पुष्कर दक्षिण उत्तर गिरिर, इध्माकार पिरे नी। 
तुह जिन मंदिर जिन प्रति पूजन, दुरित तुरिति जित माने जी ॥ 

ॐ हं पुष्कर इक्या करार दक्षिण उत्तर श्री जिनालयगिने- 
भ्यो नमः जक । 
चामन चन्दन दाह निकंदन, कदली' नन्दन गारो जी 
कनक कटोरी धार नीर सम, जिनपद्‌ अरचन कारौ जी ॥ 

पुष्कर ° ॥ ॐ हीं चन्दर्म ! 
सक्तारल अनर्वीधे सीधे, गोर अअस्रोर वयावो गी 
तैदुर उरु चन्द्रकिरण सम, जिरपरद शुन चद़ावो जी ॥ 

पुष्करर्‌> ॥ ॐ हीं अक्षतं । 


श्री भद्राई- द्वीप पूजन निधान 1 [ २४५ 
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सुमन मनोहर सुरतस्के रय, कनक, रजतमय :स्यावौ नी । 
पारिजात मन्दार आदि जिन, चरन समीप च्वौ जी 
पुष्कर° ॥ ॐ हीं पृष । 
घत पूरिति एर्मान ठुरतके, कंचन थारी धारो गी। 
श्री निनचरण चहाय मगरिकजन, रोग क्षुधा निरवारो जी ६ 
पुष्कर ° ॥ ॐ द्धी नैवेयं । 

मणिमय दीपक स्थाय कनक्के, चउयुख चाती वारोजी। 

तिन गुन मान तान वहु ठै के, आरति करि अव टारौजी ४ 
पुष्कर ० ॥ ॐ द्री दीषं। 

अग्र कपूर सुगेध दंसो पिधि, धूप दहन विच घालोगी । 

जिन युग चरन निकट सुषि माहि, कमै काट स जारोजी ॥ 
पुष्कर० ॥ ॐ ट्री धरपं। 

"फर फा उत्तम अति सुद्र, पन चश्नके रीनजी। 

हिय इरत प्रिथ छागत नैनज्ु, निनपद पूजन कीनेजी ॥ 
पुष्र° ॥ ॐ हीं फर । 

जर फलादि वसुं द्रव्यथारं पिच, अव स॒मारि बनाबौजी । 

तन मन्‌ बचन हरख युत जिनपद, पज प्रम एद पावौजी ।४ 
| पुष्कर० ॥ ॐ हीं अ । 

पष्कराद्ध पिच दक्षिण उत्तर दिशि परस्यो, 
ईष्ाक्रार्‌ अचल घु नाम जाको -धस्यो । 
पेड युगप रहार मानि जिन गेह "तह, 
इक दह दिशि जिन पूजि रुदो क्िक्शभणी ग्रह ।; 


-श्री अडाई- द्वीप पूजन विधान । 


/ भच समच ` ^, २, =, ` स क स. भ) प. .स = 


पष्कराद्धे दक्षिणदिशि जिनार्यनिनेभ्यो अ 
-ॐ हीं इष्नाकार उत्तरदिशि जिनारुयजिनेभ्यो नमः अर्ध | 
अडिक्छ छन्द । 
समय समय पूरन भाव महानदहँ। 
“ तिन शिर घ्ुखसागर विच लीन घु थान रै ॥ 
ेसे सिद्ध समृह ध्यान सनभे धरं । 
‹कमरनयन' शिबरमनी तुर्तै सो करं ॥ ८ ॥ 
कवित्त-सवेया । 

साद्धं दय द्वीप मध्य पच मेरु राजत है! 

। स्वरगमह तीथं न्दोन नीर युन शोभते ॥ 
विनष्टये चास्विारि वन वीच शोभे जिन । 

मदिर पुनीत सुर नर मन मोहते॥ 

तिनहीके नीषे गजदंत चारि चारि परे) 

जिन गेह वेदत नर पाप मल धोवते.॥ 

त्रिशति मिति संख्या हू बिभ क्षेत्र नाथगिरि। 
तिनके श्षिर उपर द्रह मरे नीर शोभते॥ १॥ 
पुनः सतर नदी घु जही क्षेत्र प॑च त्रिशति दे। 
रूपाचल सप्त पिप्र दृट तिन पिशेखिये ॥ 
पचपन सती समिति, सख्या पुनि राजधानी । 
अष्टादश सहस ओर सात शत रेखिये ॥ 
शत सत्तर उपर जहां, क्षीर" नीर स॒ सथु्र। 

है विदेह अपो श्ि्पन तीयं देखये॥ 


# 1 
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साठ पिति संख्या है, पिभंगा सस्ति महान। 
अषि वक्षारगिरि परवत परेखिये ॥ 
छाने दीप नर जरध गत ह इमो । 
भूमि नाप धार, धरमैहारं य गाहयो॥ 
लवणाणेवर कारोदधि, प्रदाय नरलोक मभ्य । 
पेतारीश्च राख परमान, गुरु तायो ॥ 
इतन घर कषत्रगिरि मागर नदीषु दीषप। 
वीच अहक 1नेन सजन, ग्रह थाहयो ॥ 

तर सग्यजीव पून कारकनको दह । 

शिव ‹ कमरनैन › वारवरार शिर नायो ॥ 


2» दी, पुष्कर दक्षिण उत्तर इ्थाक्रार जिनारयाननेम्यो अर्घं | 


दोय । 
मगर श्री अग्हंत वर, मंगल सिद्ध महंत। 
तथा पूरि उवञ्चाय वर, साघु सक्र गुणवत ॥ १ ॥ 
शारद गुरु गोतम चरण, सदा सु मगटकार । 
सैष सकल मंगर करौ, दिन्मिं सो सौ वार॥२॥ 
इत्य श्ीर्वाद्‌ः । 


दति अड दीप पृजा सम्पूणम्‌ । 


9“ ५. 
4 
५ 4 8 [॥ 
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श्रशस्ति। 
श्री सेबत्छर वेद्‌ रसं, रथ चद्व पहचानि। 
राज विक्रमादित्य मृष, गत वषै भवि जानि ॥ 
काति$ सुदी श्चुप पचमी, कियो ग्रथ आरभ । 
चेत्र कृष्ण तेरंसि तथा, पूरन भयो निदान ॥ 


परमित संखा इलोककी, सुष्टपजाति बखाति। 
£ तीन बहस फुनि सातये, सत्तर उपरि मान ॥ 
शहर इटावा जान्धि, ताघरु परगने मादि । 
- † मेनपुरी इक ठाम हे, पुरी महासुख संहि ॥ 
तकि चप चहूान बर वश, महा विख्यात । , 
< नाम देल मु सिव निस, राज करे बहु भांति ॥ 

जकर राज प्रजा सुखी, दुखी न कोड लोक्‌ । 

अपने अपने घर्‌ विद, कात सदा इख भोग ॥ 
जात बुदेटे वानि, वसे महा घनध्रत। 

नदगम आदिक बहुत, साधमीं गुणवत्त ॥ 
तिनदीभै एक जानिये, नाम्‌ राय हस्चिद । 

वेध # कला परघीन अति, मनप्रुखराय सुद ॥ 
तिनके घुत इरे भरा, नाम छत्रपति सार । 

तिन रधु भ्राता जानिये, कमरनैन निरधार ॥ 
एक समे निन छांडि पुर, भए प्रयाग मक्ञार । 

मनै इच्छा यह भई, कीजे देश विहार ॥ 


श्री अटाई-द्रीप पूजन विधान । [ ३४९ 


तीर्थराज प्रयामवर तह, श्रावक बहु लोय । 
अमराङे जावर वतै महाजन रोय ॥ 
वीधिवद्र नामा महे, साधम इक जानि । 
तिन सुत दीमगाप्हजी, कीरत्तिवित महान ॥ 
पिनकै धुत है कालरी) परम धमकी खानि। 
अधिक प्रीत हमसों कर, पू योम प्रमाणि ॥ 
एक समय वैटे हुते, खार जीत हम दोय । 
डन विचार मनम कियो, या सुनि अचरज होय ॥ 
ता दीप दै पाटकी, भाषा सुमम घु ठर । 
जो कीजे तो है भली, यही शीख उर धार्‌ ॥ 
बीच मध्य इस दशमे, सुनी मित्र कहु नाहि । 
तब हमने उनसौ कदी, सुनो भित्र हम बात । 
इह कारन दुद्धर महा, होय सके क्यां भ्रात ॥ 
फिर उन हमसों थो कही, जिन श्रुत आज्ञा लेह ॥ 
जो शुम अयि वचन चर, तो यह काज करेहु ॥ 
तब चिर रिद कै धरी, जिन आगे दी सार। 
श्री जिनकी आज्ञा भई, करौ काज सुखकार ॥ 
नमस्कार कर जिचरण, मनमें आनन्द पाय | 
भाषा पाठ बनाइयो, ओरी जिन मक्त सहाय ॥ 
मूलचुक मात्रा वरण, रीन जानि बुघ लोच ॥ 
दासी मत कीजौ सही, शोधन कीजो सोय ॥ 


दति पाड बनावनकौ कारण सपूणम्‌ । 
समाप्त । 


